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तृतीय संस्करण को भूमिका 


इस देश के जिन दाश निक विद्वानों ने भारतीय हृ्टिकोण से 
हमारे विगत दो हजार वर्षों के घामिक तथा सॉस्क्ृतिक इति- 
हास पर विचार किया है, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं 
रह सके कि यह काल विकास का न होकर हमारे ह्वास का 
रहा है। मूर्तिपूजा भी इस ह्वास की एक मुख्य कडी है। दुर्भा- 
ग्यवश हमारा शिक्षित समाज आज इस तथ्य को नहीं समझ 
पा रहा--जिन लोगो का मृतिपूजा के साथ अपना स्वार्थ निहित 
है उनकी तो बात ही दूसरी है। हमारा समस्त वैदिक साहित्य 
इसकी साक्षी है कि बौद्ध-काल से पूर्व हमारे धर्म ध्रथवा सस्कृति 
में मूतिपूजा को किचित मात्र भी कोई स्थान नहीं था। रामा- 
यणा काल तो क्या महाभारत काल में भी मूत्तिपूजा का इस 
देश में प्रचार नहीं था--इसके यह दोनो ग्रथ अपने वतंमान 
प्रक्षिप्त रूप में भी साक्षी है | 


मू्तिपूजा बौद्ध और जैन सम्प्रदायो मे श्राज से २००० वर्ष 
पूर्व विकसित हुई--प्रारम्भ में यह सम्प्रदाय भी मूर्तिपृजक नहीं 
थे | इसका ज्वलन्त उदाहरण इनमे मृतिपूजक श्रौर उसके 
विरोधी -परस्पर मतभेद रखने वाले दो विभिन्‍न वर्गों" की 
विद्यमानता है, जिनमे परस्पर सघर्ष इस विषय पर श्राज भी 
रहता है । 

यह सब रहते हुए भी मूर्तिपूजा में एक झ्ाकषरणा है, जिसके 
कारण यह सदा और सर्वत्र पनपती रही--झऔर वह है, इसके 
साथ जुडा हुआ सहज प्राप्त श्राथिक लाभ | यह वह घन-वेभव 
है जिसके सहारे पडे-पुजारी, महत, मदिरों के कर्मचारी, तीर्थ- 
स्थानों के व्यापारी, मजदूर और यात्रियों से प्राप्त श्रनेक प्रकार 
के प्रशासन के राज्यक्र जिनसे सभी लाभान्वित होते रहते है 


एक मूर्तिपूजक को इस पूजा से आध्यात्मिक लाभ है या हानि 
इससे इन लोगों को सम्बन्ध नही है। तीर्थस्थानो के गगनच्ुम्बी 
मठ-मन्दिर, उनकी राजमहल जेसी घमंगालाएं, महन्तो के 
भवन और रांजसी रहन सहन, पडे-पुजारियों के विलासी जीवन 
--यदि किसी की आंख खोलने के लिए श्रपर्याप्त है तो उसे ज्ञान- 
चक्षु विहोंत के अतिरिक्त और कया कहा जाय ? 

यदि मूर्तिपुजा ईश्वर प्राप्ति का साधन है, यदि वह एक 
सीढ़ी है जिस प्र चढ़ कर हम ऊपर चढते हैं ग्रथवा हमारा 
ग्रध्यात्म विकास होता है--तब मूति और मृ तिपुजा के नित्य- 
प्रति सम्पर्क में रहने वाले पंडे पुजारी, महन्त एवं तीर्थ निवासी 
उससे वंचित क्‍यों है ? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर किसी 
निष्पक्ष विचारणोल मूतिपुजक के पास कोई नही है । 

हमारा यह विगत इतिहास हमारे घोर पतन-जिसमे हमारी 
घामिक, सामाजिक एवं राजनीतिक और उसके फलस्वरूप एक 
हजार वर्ष की हमारी दासता तथा उसकी अ्रकथनीय यातनाए 
सभो सम्मिलित हैं--की एक लम्बी कहानी है | ससार की अ्रवि- 
कसित और असभ्य जातियो ने अपनी सांस्कृतिक तथा राजनी- 
तिक भुला से कुछ सोखा और विकसित होकर कहों से कही जा 
पहुंचो । परन्तु हमने अपने श्रतोत के मिथ्या अभिमान में अपनी 
भूलों और ऊकुरोतियों से कोई शिक्षा नही ली | 

हम कुछ हजार वर्षो की घाँसिक और सामाजिक डझढ़ियो 
को सनातन समभते हैं और वेद-शास्त्रो की अमृल्य ईइवर एवं 
ऋषियों को दी हुई प्राचीन निधि को यदि हमारे समक्ष कोई 
रखता हैं तो उसे नवीन कहते हैं। आज भी वही स्वाथंपुर्ण 
साम्प्रदायिक शक्तियां जिनका हमारी इस अ्रधोगति में गहरा 
हाथ रहा है, हमारे मार्ग में वाबक हैं । 

इसी गत्त दो हजार वर्ष के मृतिपुजा के इतिहास पर इस 
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पुस्तक मे सबिस्तार विवेचन किया गया है। प्राचीन वैदिक 
साहित्य से लेकर अ्र्वाचीन पौराशिक साहित्य के सभी पक्ष- 
विपक्ष के सिद्धान्‍न्तो पर विचार, आपको इसमे मिलेगे। पक्ष- 
विपक्ष मे दी जाने वाली सभी युक्तियाँ और उनका समाधान 
श्राप यथास्थान इसमे पायेंगे। 

इस पुस्तक का यह तीसरा सस्कररण है, जो इसकी लोक- 
प्रियता का एक प्रमाण है। देश के श्रभेक निष्पक्ष बिद्वानों और 
पत्र-पत्रिकाश्रों ने इसकी सराहना द्वारा जहाँ मुझे आभारी किया 
है वहाँ देश के ५१रत्येक भाग मे इसे प्रसारित करने में वे सहायक 
हुए हैं। 

मुद्रश-स्थान दूसरे नगर में होने के कारण, मुद्रण की 
भ्रशुद्धियाँ इस तीसरे संस्करण में चलती रही । बढ़े प्रेसों क्री 
महगी छपाई से बचकर पुस्तक को यथासम्भव सस्ता रखने 
का प्रयास भी इसका एक अन्य कारण है। महगा कागज 
एवं धामिक साहित्य के विक्रय की मदगति, डाक की बढी हुई 
दरें--आज प्रकाशक के मार्ग में श्रनेक बाघाये है, जिनको भली- 
भाति वही जानता है । आशा है कि इन सबको दृष्टि मे रख 
कर पाठक लेखक, प्रकाद्क और मुद्रक सभी को क्षमा करेंगे। 
मुद्रण की मुख्य अशुद्धियाँ पुस्तक के अन्त में दी गई है, पाठक 
उन्हें देखकर यथास्थान सुधारने का कष्ट करें। 


-- राजेन्द्र 


आये-निवास, 
अतरौली (अलीगढ) 
प्राश्वनि पूरतिमा स० २०२० वि० 


मूर्ति पूजा का आदिकाल 
| तथा 


आदि कारण 


मूर्ति-पूजा का आदिकाल 

ससार के विभिन्‍न भागो में मूर्तिपुजा का सूत्रपात्र कब 
और कहाँ हुआ यह तो कहना कठिन है किन्तु जहा तक भारत- 
वर्ष का सम्बन्ध है, पूर्वी एव पश्चिमी सभी इतिहासिज्ञ तथा 
दाशनिकों का मत है कि उसका जन्मकाल जैन-बौद्ध काल है। 
हिन्दू सम्प्रदाववादी चाहे इस विचार से सहमत न हो किन्तु 
निष्पक्ष स्वतन्त्र विचारक इस विषय में एक मत हैं। अ्रत जहां 
तक ऐतिहासिक खोज का सम्बन्ध है, इसका समय जैन-बौद्ध 
काल से पहले नही जाता । 

बुद्ध का जन्मकाल ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व माना 
जाता है। वर्तमान जैन धम के प्रवत्तक महावीर स्वामी, 
महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओरो मे 
कही भी सूर्तिपूजा का उल्लेख नही है। उन्होने ८० वर्ष की 
श्रायु मे निर्वाण पद प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ स्मारक 
रूप मे, उनके शिष्थो ने उनके केश, दाँत और अ्रस्थियों को 
लेकर उन पर समाधिया निर्माण कर दी । सम्भवत: कुछ काल 
व्यतीत होने पर अज्ञान श्रीर मोह वश, इन स्मारक चिन्हों की 
पूजा प्रारम्भ होगई । घीरे धीरे इन ही समाधियों पर बुद्ध की 
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मूतियाँ स्थापित कर दी गई और उनकी सर्वत्र पूजा होने लगी। 
बौद्ध धर्म की मूरतिपुजा के इस विकास के लिये कुछ शताब्दियों 
का व्यतीत हो जाना शअस्वाभाविक नही है। सम्भव है, प्रारम्भ 
में जेन धर्म में भी मूत्तिपूजा का कोई स्थान न हो और बौद्ध 
धर्म की भाति इसमें भी उसका शने: शने: विकास हुआ हो । 
अतएव मृतिपूजा का प्रारम्भिक' काल महात्मा बुद्ध के जन्म के 
पथ्चात्‌ कुछ शताब्दियाँ व्यतीत होने पर ही निश्चय होता है । 
मूतिपजा हमारे देश में बौद्धकाल से पूर्व किसी भी रूप 
में प्रचलित न थी, इसका सबसे प्रबल ऐतिहासिक प्रमाण 
-चीन-के दो -प्रसिद्ध ' यात्री-:फाहियान तथा हेनसाग का यात्रा 
विवरण है। फाहियान ने इस देश वी स्न्‌ ४०० ई० मे यात्रा 
की- | -उसका कहना है कि उस. समय - काबुल में बौद्ध धर्म का 
पूर्ण विस्तार था ,भर वहां-५०० बौद्ध: विहार थे। मथुरा मे 
उसने तीन हजार बौद्ध भिक्षुओं को देखा था और उस समय 
वहाँ बौद्ध धर्म का प्रा प्रचार था। राजप्ताने क़े समस्त राजा 
बौद्ध धर्मावलम्बी थे। उसने सर्वत्र ऐसे विहार देखे जिन पर 
लाखो रपये व्यय किये गये थे | वह सब स्थानों में घूमता ह॒ग्ना 
पटना पहुँचा जहाँ .बौद्धों के सघो मे प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति 
को देखा । वह. लिखता है --. 

“प्रति व दूसरे मास के श्राठवें दित मूर्तियों करी ,एक 
सवारी त्िकाली जाती है। इस अवसर पर लोग चार पहिये का 
रथ बनवाते हैं और उस पर बांसो का ठाठ बाँध कर पांच बाला 
का खण्ड बनाते है । - उसके बीच एक खंम्भा रख्ते है ज़ो तीन 
फल वाले भाले की भाति होता है श्लौर ऊंचाई में २२ फीट, या 
इससे अधिक होता है, और मदिर की भांति दीख पड़ताहहै ! 
तब वे- सफेद मलमल से उसे ढकते हैं और चटकीले-,रगो से 


| 
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उसे रगते हैं। फिर देवों को चादी सोने की मूर्तियाँ बनाकर 
चाँदी सोने और काच से आरभूषित करके कामदार रेशमी 
चन्दुए के नीचे बेठाते है। रथ के चारो कोनें पर वे ताख 
' बनाते है ओर उनमे बुद्ध को बैठी मृत्ियाँ जिनकी सेवा मे 
एक बोधिसत्व खडा रहता है, बनाते हैं। ऐसे ऐसे बीस रथ 
बनाये जाते हैं । इस यात्रा के दिन बहुत से ग्रहस्थ और सम्यासी 
एकत्रित होते हैं । जब वह फून और धृप चढडाते है तो 
बाजा बजता है शौर खेल होता है । श्रमण लोग पूजा को आते 
हैं | तब चौद्ध एक ऐक करके नगर मे प्रवेश करते हैं। श्रौर 
वहाँ वे ठहरते हैं। रात, भर रोझनी करते है। गाना और 
खेल होता है | पूजा होती है इत्यादि इत्यादि ।”' 

यहाँ से इसने राजग्रही, गया, काशी, कौशाम्बी श्रौर चपा 
जो पूर्वी बिहार की राजधानी थी, की यात्रा की। परन्तु उसने इन 
तीर्थों मे एक भी हिन्दुओ का मन्दिर नही देखा | सव जगह 
बोद्धों के संवाराम हो देखे । ताम्रपल्ली मे भी उसने २४ सघाराम 
देखे । श्रन्त मे वह जहाज द्वारा सिहल को चला गया । 

उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि फाहियान की यात्रा के 
समय बौद्धी मे भी सर्वत्र मूर्तिपृजा का प्रचार नही हुआ था। 
हिन्दुओं के अनेकानेक वर्तमान देवी देवताश्रो की मूर्तियों और 
उनके मन्दिरों की तो अभी सृष्टि भी नही हुई थी । इस प्रकार 
फाहिय।न का यात्रा काल निविवाद रूप से मूतिपुजा का प्रारम्भिक 
युग कहा जा सकता है । 

फाहियान के लगभग दोसो वर्ष के पश्चात्‌ हेनसाँग एक 
दूसरा चीनी यात्री भारतवर्ष मे आया । वह फरगन, समरकंद, 
बुखारा झऔर वलख होता हुआ, इस देश मे आया। यह यात्री 
सन्‌ ६४० ई० में भारत मे था । 
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उसने जलालाबाद को बौड्धों से परिपूर्ण, समृद्धशाली 
नगर पाया । उसने यहाँ पॉच शिवालय हिन्दुश्ों के देखे जिनके 
१०० पुजारी थे ॥ कंघार श्रौर पेशावर में उसने एक हजार बौद्ध 
सघारामों को उजडा हुआ खंडहरावस्था में पाया और हिन्दुग्रों 
के सौ मन्दिर देखे । 
उसने मालवा के राजा शिलादित्य का वर्रान किया है, 
जो विक्रमादित्य का पुत्र था। विक्रम ने मनोत्हुत नाम के बौद्ध 
भिक्षु को हिन्दुओं का पक्षपाती होने के कारण श्रपमानित किया 
था, किन्तु शिलादित्य ने बुलाकर उसकी प्रतिष्ठा की थी। इस 
यात्री ने पौलुश नगर के निकट एक ऊचे पर्वत पर्‌ नीले पत्थर 
से काट कर बनाई हुई एक दुर्गा की मूर्ति देखी। जहा उसने 
धनी, दरिद्र सब ही को एकत्र इस मूर्ति की पूजा करते देखा । 
पर्वेत के नीचे महेश्बर का एक मन्दिर था जहां भस्म लगाये 
अनेक साधु रहते थे । 
काबुल और चमन में जहां दो सी वर्ष पूर्व फाहियान ने 
बौद्ध धर्म का पूर्ण उत्कर्ष देखा था, वहाँ हेनसांग ने सघारामो 
को उजाड़ पाया और दस हिन्दू मन्दिरों को देखा , उसने तक्ष- 
शिला और काश्मीर मे जैनियो को महावीर की मूर्ति पूजते देखा । 
काइमीर में श्रवन भी बौद्धो का प्रावल्य था और वहां उस समय 
कनिष्क रांज्य करता था जो बौद्ध था,_ जिसने बौद्धों की दक्या उन्नत 
करने के अभिप्राय से एक सभा बुलाकर महायान साम्प्रदाय को 
जन्म दिया था । उसने अपने यात्रा विवरण में पजाब के राजा 
मिहिरकुल का भी उल्लेख किय़्ा है, जिसने पांचों खडों के 
बौद्ध भिक्षुओं को मार डालने की ग्ांज्ञा दी थी और कधार 
को विजय 'कर वहाँ के ' राजवंश को नष्ट कर डाला था। इसने 
बौद्ध सघारामो, स्तुपो और भिक्षुओं को_ नष्ट 'अ्रप्ट कर दिया 


( ५ ) 


भर सिध के तट पर तीन लाख बौद्धों का वध कराया था | 
मथुरा मे इस समय भी बौद्ध धर्म का प्रचार था। वहाँ 
उसने २० सघाराम और दो हजार भिक्षुओं को उनमे यूजा 
उत्सव श्रादि करते देखा । ह 
उसने गगा की प्रसशा सुनी जा पापो का नाश करने वाली 
प्रसिद्ध थी। हरिद्वार मे उसने एक देव मन्दिर भी देखा जिसमें 
बडे चमत्कार किये ज ते थे। हरि की पौडी उस समय पत्थर की 
निर्माण हो चुकी थी और उसमे रनान करने का महात्म्य प्रसिद्ध 
हो चुका था । 
न्‍्तौज उस समय गुप्त राजाशओ्रो की सुप्रसिद्ध राजधानी 
थी। थहाँ उसने बौद्ध और हिन्दुओ को समानावस्था में पाया । 
यहाँ पर 9०० सधाराम और १० हजार भिक्षु तथा २०० देव- 
मन्दिर और हजारो .पुजारी उसने देखे । यहा के बौद्ध राजा 
शिला दित्य द्वितीय से भी उसकी भेंट हुई, जिसने गगा के पूर्वीय 
त्तट पर १०० फीट ऊचे स्त+भ पर बुद्ध की मनुप्याकार सोने की 
मति स्थापित की थी। 
वहाँ का वर्गान करते हये वह लिखता है--“वसन्त ऋतु के 
त्तीन मास तक वह (शिलादित्य) भिक्षग्रो और ब्राह्मणों को 
भोजन देता था। सघाराम से महल तक सच्च स्थान तम्बओं 
और गवेयो ,की छोलदारियों से भर जाता था। बुद्ध की एक 
छोटी सी म॒ति एक ग्रत्यन्त. सजे हुये हाथी पर रकखी जाती थी 
ओर शिलादित्य इन्द्र की भाँति सजा हअञ्ना उस मृर्ति की बाई 
झ्लोर, और कामरूप का राजा दाहिनो ओर पाँच पाँच सौ युद्ध के 
हाथियों की रक्षा मे चलता था। राजा चारो श्रोर मोती, सोने 
दी के फूल एवं अनेक बहुमूल्य चीजे फंकता जाता था। 
मृति को स्नान कराया जाता था और शिलादित्य उसे स्वय 
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कंधे पर रखकर पश्चिमी वुर्ज पर ले जाता था और उसे रेशमी 
वस्त्र और रत्न जटित भूषण पहनाता था | फिर भोजन और 
शास्त्र चर्चा होती थी । 
हेनसाँग ने अ्रयोध्या में भो बौद्धों के १० सघ।राम और 
३००० भिक्षु और बहुत से हिन्दओ को देखा । प्रयाग में 
उसने हिन्दुश्नों का प्राबल्य देखा और गंगा यमुना के सगम पर 
कड़ो मनुष्यों को स्वर्ग लाभ की लालसा में मरते देखा । उसका 
कहना है कि नदी के बीच में एक ऊँचा स्तम्भ था जिस पर चढ 
कर लोग अस्त होते हुए सू्यका दर्शन करते थे । श्रीवस्ती,कौग्ाबी 
ओर काशी में भी उसने हिन्दुश्रों का प्रभुत्व पाया | काजी में 
उसने ३० संघाराम,-३००० भिक्षुगत्रों और १०० देव मन्दिर 
तथा १० हजार पुजारी देखे थे | यहाँ पर केवल महेग्वर की 
पूजा प्रचलित थी। महेश्वर की एक तांबे की_१०० फीट ऊँची 
मूर्ति थी । वह इतनी गम्भीर और तेजपूर्रा थी कि जीवित सी 
जान पड़ती थी | वहाँ उसने एक मनुष्याकार बुद्ध की मूर्ति भी 
देखी थी * 
वेगाली मे उसने वौद्ध सघाराम को खड॒हरावस्था में पाया । 
वहाँ बहुत से देवमन्दिर बन चुके थे। मगध में ५० संघाराम 
और दस हजार भिक्षुओ्रो को. देखा था। यहां हिन्दुओं के भी 
दस मन्दिर थे। पाटलीपुत्र इस समय उजाड़ हो चुका था | 
गया मे उसने ब्राह्मणों के कई हजार घर देखे | गया के बोधिवृक्ष 
और विहार की अपूुर्व शोभा इस यात्री ने देखी थी | वह 
लिखता है 
“यह १६० या १७० फीट ऊँचा है और बहुत सुन्दर बेल 
वूंटो का काम. इस पर हुश्ना है । कहीं तो मोतियों से गुथी हुई 
मूतियां वनी हैं-कहीं ऋषियों या देवताओं की मूर्तियाँ है । 
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“ इन सबके चारो ओर ताबे का सुनहला श्रामलक फल है। इसके 
निकट ही महाबोधि सघाराम का विज्ञाल भवन है, जिसे लका 
'के राजा ने बनवाया है। उसको ६ दीवारे तथा तीन खड ऊचे 
चुर्ज है । इसके चारों ओर ३०--४० फीट ऊचे परिकोट है। 
इसमे शिल्प की बहुत भारी कला खर्च की गई है। बुद्ध को 
सोने, चादी की मूर्तियां है और उनमे रत्न जडे है । वर्षा ऋतु 
में यहा बौद्दधों का बहुत भारी मेत्रा लगता है, लाखो मनुष्य आते 
है प्लौर दिन रात उत्सव मनाते है ।”! 
यह नालद विद्वण्य्यालय में कामरूप,के राजा के साथ 
कुछ दिन रहा था । यहा इसने बडे बड़े विद्वानों से बातचीत 
की थी। मुगेर, पूर्वी बिहार तथा उत्तरी बंगाल मे बौढों के 
सप्वाराम श्रौर हिन्दुओ के देव मन्दिर दोनों ही समान रूप से 
विद्यमान थे । यहा से चलकर वह अआ्रासाम, मनीपुर, सिलहट 
-आदि , पहुंचा जहाँ बहुत, से हिन्दू मन्दिर निर्माण हो चुके थे 
गौर बौद्धों का बहुत कुछ हस हो चुका था | यहाँ उसने एक 
भी सघाराम नही देखा । 
वर्तमान मिदनापुर के निकट ता मप्रलिप्त राज्य मे उसने 
'जहाँ तहाँ सघाराम देखे । करण सुवर्ण ( मुशिदाबाद ) में उसने 
बौद्ध ओर हिन्दू दोनों ही पाये ! उडीसा मे उसने १०० सध्यराम 
झर १० हजार भिक्षु देखे थे। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ का 
मन्दिर उस समय तक नही बना था। परन्तु हिन्दुओं के दस 
मन्दिर वहाँ न गये थे। बौद्ध इस स्थान को अपनी रक्षा का 
एक मात्र स्थान समभते थे । पुरी मे आज भी वौद्धों के ढंग पर 
जगन्नाथ जी -की रथ यात्रा निकाली जाती है । कलिग राज्य में 
बौद्ध धर्म का प्रचार नही था परन्तु वरार मे हिंदू, बौद्ध दोनो हो 
सप्तान थे । यही पर प्रसिद्ध सिद्ध नागाजु न रहता था । आँत्र 
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“अदेश में उसने २० सघाराम और ३० देव मम्दिर देखे । द्राविड़ 
देश में बौद्धों का श्रब भी प्रभाव था। यहाँ १०० सधाराम 
ओर १० हजार भिक्ष्‌ थे। मालावार मे बौंडो और हिन्दुश्नो को 
'संमानता थी।। लका मे वह स्वय नही गया किन्तु उसने लिखा है 
कि वहा .१०० बौद्ध मठ और २० हजार भिक्षु थे । महा राष्ट्र मे 

' उसने अनेक बौद्ध सघाराम और अ्जन्ता को प्रसिद्ध गुफाओ 
को देखा । यहा ७० फीट ऊँची बुद्ध की मूर्ति थी। मालवा में 
उसने १००-१०० सघाराम और हिन्दू मन्दिर देखे । कच्छ गुजरात 

और सिंध प्रदेशों में उसने सर्वत्र बौद्धो का पतत और म्‌र्तिपुजक 

“ हिन्दू धर्म का उत्कर्ष देखा था । 

। हेनसाँग का यह यात्रा विवरण मूर्तिपुजा के इतिहास पर 
फाहियान की भांति एक दूसरो ग्रत्यन्त प्रामाशिक निष्पक्ष साक्षी 
है। जहाँ फांहियाव का समय बौद्ध धर्म के उत्कप॑ और मूर्ति- 

'पूजा को आदिम युग था, वहाँ हेनसाँग के यात्रा काल में बौद्ध 

“धर्म का बहुत कुछ हांस हो चुका था और हिन्दुओ्रों के वर्तमान 
पौराणिक धर्म की जड जम चुकी थी । इस समय को हम बौद्ध 
और पौराणिक धर्म के सबर्ष का समंय कह सकते हैं । बौद्धों का 
'अनुस रण करते हुये हिन्दुओं मे भी मूर्तिपुजा प्रचलित हो चुकी 
“थी और-उनेके सेकडों मन्दिर बन चुके थे । 

कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि संबसे पहिले सू्ति- 
पजा जैंर्त धर्म मे प्रारम्भ हुई और बौडढ़ों ने उसे जंर्नियो से 
श्रोर हिन्दुओं ने जैन एवं वौद्धो से ग्रहरा किया । जैन सम्प्रदाय 
के ब्वेताम्वर शाखा वाले मूर्तिपूजा को जैन मत का अज्भ नही 
मानते ।वे दिंगम्बर सम्प्रदाय द्वारा प्रचलित तोर्थँकरों की पूजा 
का निषेध करते हैं। उनका अभिमत है कि जैन घर्म-प्रन्थों में 
मृर्तिपूर्जा का कहीं उल्नेख नही हैं। इसकी सम्पुष्टि में वे अपने 
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धर्म ग्रत्यो के अनेकानेक प्रमास अस्तुत करते हैं। भारतवर्प का 
इतिहास, भाग २, पृ० ३५० (मिश्रवन्धु) मे लिखा है-““सम्बत्‌ ४४० 
वि० मे जैनियो के श्रोसबाल और श्रीमाल, ये दो विभाग हुए । 
इसी समय महावीर स्वामी जी को प्रतिमा उपकृण॒पत्तन मे 
स्थापित हुई । सम्भवत' जेनो में सूर्ति पूजा का आरम्भ इसी 
प्रकार हुआ ।”” परन्तु हमारा तात्पयं तो यहा केवल इतना ही सिद्ध 
क़रना है कि हिंदू धर्म की वर्तमान मूर्ति पुजा वीद्ध-जेन काल की देन 
है, और इसका प्राचीन आये धर्म से कोई भी सम्बन्ध नही है । 

फारसी भाषा का €ुत' शब्द जो स्पष्ठतया “बुद्ध! का 
अ्रपम्र शा है, यह सिद्ध करता है कि न केवल भारतवर्ष अपितु 
ईरान आदि देशो में भी स्व प्रथम जिस मूर्ति की पूजा का 
प्रचार हुआ अथवा वहा के निवासी जिस मूर्ति के सम्पर्क में 
भ्राये वह मूर्ति बुद्ध/ की थी। फलत: “बुत” शब्द ही मूर्ति का 
पर्यायवाची बनकर फारसी भाषा मे प्रयुक्त होने लगा। श्रत 
'बुत' शब्द भी यही सिद्ध करता है कि मूत्ति पुजा का प्रारम्भ 
बुद्ध की मूति से हुआ और जहा जहो बौद्ध धर्म का विस्तार 
हुआ वहाँ वहाँ मूर्ति पूजा भी प्रचलित होती गई | 

पडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनो “हिन्दुस्तान की 
कहानी' (776 [07800ए७7४ ० 770॥9) में ठीक हमारे हो 
उपयुक्त विचारो की सम्पुष्टि को है। वह इस पुस्तक के भारत 
भ्रौर यूनान (70॥8 3॥06 (566०४) शीष॑क ग्रध्याय मे पृष् 
१७२ पर लिखते हैं.-- 

“यह एक मनोरजक विचार है कि मूर्ति पूजा भारत में 
यूनान से आाई । वेदिक धर्म हर प्रकार की मूत्रि तथा प्रतिमा- 
पूजन का विरोधी था। उस (बेदिक) काल मे देव मूर्तियों के 
किसी प्रकार के मन्दिर नही थे | कदाचित्‌ पीछे के मम्प्रदायों में 


है है ५) 


मूर्तिपृजा के कुछ चिन्ह पाये जाते है किन्तु यह निश्चय पूर्वक 
कहा जा सकता है कि उसका इस देश में विस्तृत प्रभाव नही था। 

प्रारम्भिक बौद्धमत उसका घोर विरोधी था और बुद्ध की 
प्रतिमा तथा मूर्ति-निर्माण के विरुद्ध विशेष आाज्ञाएं थी। यूनानी 
मति-कला का भ्रफगानिस्तान और सीमान्‍न्त प्रदेश के चारों शोर 
अधिक प्रभाव था और यह शने शने: यहा भी प्रविष्ट हो गया । 
किन्तु इस पर भी प्रारम्भ में बुद्ध की मूर्ति न बना कर “अपोलो 
(यूनान का एक देवता) जैसी 'बोधिसत्वो” की ही मृततियाँ 
बनाई गई --जो बुद्ध के पूर्व भ्रवत्तार माने जाते थे। पीछे से 
स्वयं बुद्ध की मूर्तियां निर्माण होने लगी। हिन्दू घमम के कुछ 
सम्प्रदायों ने भी उत्तका अश्रनुकरण किया, किन्तु वेदिक धर्म 
निरन्तर इस प्रभाव से मुक्त रहा | फारसी तथा उद्ू भाषा में 
प्रतिमा अथवा मूर्ति के लिये श्रब भी 'बुत' शब्द प्रयुक्त होता हैं; 
जो बुद्ध का रूपान्तर है ।” क 

बु(व5$ था 7808४78 0फ09॥ ॥04 777888-ए90799 06 
(00० वाता॑4 707 (7०९०९, ॥॥6 प्र्ताठ 70ाशंणा 85 0०9708807 
60 थी। #07795 0 ३60] 9006 9886-फ0787979, फरश'९ फश6 गण 
8एशा 8709 (677768 07 ६76 800. वक्कश8 ए70020|9 ग़द्व6 80006 
प्र४ए९४5४ एाी 922०-7078779 7  ४॥8 गक्धः शि[8 .णी 7708 


पा०ए्डी धांड जब टलाशंग्रीिए 0 शांत/शए फाल्एथेशा सिक्षा 
उिप्क्ग्मांषम प्रव8 20णाहाए 6फए08९१ ६60 4 धभात पाषा6 ए95 98 
380९१ फाणाएशिसंणा बड़भात॥ पार गाता णी वाबहु० शात॑ ४8० 


(76४ ०0 त8 800॥43. छू (लए ्रातह्राठए )70स्‍0708 7 ७ै£8॥- .. 
वा धगठ 7076 80900 (6 4०॥पंछ७" ए85 5णाए्ट था0ठ॑ 8ए400- 


धो है क87 78 छ89 , फएशा 30, ॥0 ४४०९४ 0 ६6 806॥8 


8 


नल 


धर थ 
( ११,:)८ 


। : 
ज़शाल वाल ॥0 86चशा शांत छा ७एणा०यप्ट पद ०) 
5009 ]माइ४8ए०४8४ ( 5प9905९60 ६0 96 (6 ए76एं0ए05 सेटय॥908 
०॥॥6 छ8फ66॥9 ) 877०थ7००, [॥९४९ फएशा० 000980 97५ 590९६... 
बात इं23265 ० 6 806072 गाधरइ०न एफ्ता$ शाठ० पराबह66 
प्र]82९-छ905म79 ॥] 5076 ल्िा8 ० क्रागठप्राशा, ॥0पफडी प्रा 
६6 ५९०१० 7०॥४0०7 शाएा ००४0 400 08 466 07व. 7५७ 
जगत 07 370 पराब8० 07 #शाप का रिटलाइंक्षा। 3200 ॥7 सात0प्रइह्षाओं 
8 78 (800 ( ॥66 छुपा ) 6९०ए४० [077 8प700॥9,?? 


चीनयात्री फाहियान ने लिखा है, “सबसे पहले राजा 
प्रसेनजित ने बुद्धवेव की गोशीषं चन्दन की प्रतिमा बनाई। 
बुद्धेव ने कहा--म रनें के उपरान्त यह प्रतिमा चतुविध भिक्षु 

संघ के लिये आदर्श होगी ।”? 
(फाहियान का भारत वृत्तान्त) 


मूर्ति पुजो का आदि कारण;-- 
मृति पूंजा-प्रसार के , कालातर में चाहे अनेक कारण वन 
गये हो, परन्तु मूल रूप में उसके श्रादि-कारण केवल दो ही है - 
' (१) पूर्व महापुरुषो की चिरस्थायी स्मृति रखने की लालसा तथा 
(२) अ्रहृश्य वस्तु को भी मूर्तिमान देखने की अश्रज्ञ जन समुदाय 
की उत्कण्ठा । 
महापुरुषों श्लौर महात्माओ की मृत्यु के पदचात्‌ सर्वे 
साधारण मे उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव जागृत रखने 
के लिए, जिससे वे उनके सदुपदेशो एवं आादर्शों को विस्मृत न 
करदे, उनके चित्रो अ्रथवा प्रतिमूृतियों का बुद्धिमान लोगो ने 
निर्माण किया। किन्तु भ्रज्ञान अथवा स्वार्थवश, कुछ शता व्दियां 
व्यतीत होने पर उनका जीवित पुरुषों की भाँति पृजा-सत्कार 
प्रचलित हो गया और यह समझा जाने लगा की उनकी पूजा 
और उपासना मात्र से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं । महापुरुषों की 
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वास्तविक पूजा उनके पग-चिन्हो पर चलना है, इस तत्व को भुला 
दिया गया । उनकी प्रतिमूर्तियों के सम्मुख खड़े होकर उनसे सहा- 
यता के लिये याचना करना अथवा जीवितों की माँति उनका 
स्‍्तान, मार्जन, चदन-लेपनईएव भोजन, भेंट सत्कारादि निरर्थक 
परिक्रियाएं केवल मनुष्य समाज के अज्ञान और श्रन्ध विश्वास 
की परिचायक हैं । 
जैसा कि पूर्व लिखा जा चुक़ा है, बीद्ध मूर्ति पूजा का 
सूत्रपात ठीक ईसी प्रकार हुआ है। जैन, बौद्ध दोनों ही 
अनीश्वरवादी थे । उनके समक्ष उनके ग्राचार्यों के अतिरिक्त 
ईदवर जैसा श्रन्य आदर्श नही था | मानव स्वभाव में ईइवरो- 
पासना की भावना बीज रूप से निहित है। मनुष्य अल्पज और 
अपूर्ण है। वह श्रसफलता और निराशावस्था मे, श्रपने से 
बलवान शक्ति की साहाय्य एव सामीप्प की आवश्यकता का 
अनुभव करता है । जिन सम्प्रदायो अथवा समाजो में ईडवर- 
विश्वास का अभाव है, उनमें अपने श्राचार्यो' अथवा नेताओं की 
मृत्यु के उपरान्त उनकी समाधियों और प्रतिमू्तियों की पूजा 
मानव स्वभाव की उसी असहाय अवस्था की प्रतिक्रिया है । 
यही 'कारण है कि ज॑न और वौद्ध दोनों ही सम्श्दायोंमे कुछ 
पीढियाँ बीतने पर उनके आ्राचार्यो की मूर्तियो-का पूजा-सत्कार 
इस प्रकार होने लगा, मानों वह अब भी जीवित हैं | वौद्ध काल 
के अन्त में हिस्पओं ने जैन, बौद्धों का श्रनुकरण किया और 
अनेक वैदिक देवताओं की कल्पना के साथ साथ इन्होने उनकी 
मृतियां भी निर्माण करली । 
अन समुदाय निगृढ़ दार्शनिक विचारों के समभने की 
अपता नह्री रखता। उसकी प्रवृत्ति प्राय: इन्द्रियगोचर विपयों 
की ओर ही होती है । वह अहबय पदार्थों की भी मूर्तिमान्‌ 
कल्पना करने मे ही सन्‍्तुप्ट होता है। निराकार ईश्वर की तीन 


| 


शक्तियां ब्रह्मा विष्णु, महेश तथा मरुत, इन्द्र, वरुण, सरस्वती 
आदि अनेक प्राकृतिक पदार्थों की मूर्ति मान कल्पना, इंस प्रवृत्ति 
का ही फल है। रोग और 'मृत्यु तक की भयानक मूर्तियों की 
व्युत्पत्ति, मनुष्य की इसी इच्छा का परिणाम है। विदेशी मूर्ति- 
पूजा का इतिहास भी ऐसी कल्पनाओ से परिपूर्ण है। वहां भी 
प्राकृतिक देवो दुर्घटनाओ को देख कर उनके अ्रधिष्ठातृ देवताश्रों 
की कल्पना करली गई । 
कुछ विंद्रानो का मत है कि वौद्ध प्रचारकों ने चीन, यूनान 
श्रादि प्रदेशों मे अनेक द्वेवी-देवताग्रों को मूर्ति पूजा प्रचलित 
देखी और वे इस भावना को इस देश में अपने साथ लाये । 
इसी प्रकार विदेशी लोगो के इतर देश पर श्राक्रमणश तथा हणा, 
किरात, आ्राभीर श्रादि अनेक विदेशी मूर्ति-पूजक जातियो के 
सम्मिश्रण ने इस देश में न केवल मूर्तिपुजा के विचारों को ही 
जन्म दिया अपितु उनके अनेक देवी देवताग्रों की मृतिया यहाँ भी 
पूजी जाने लगी। चतुर स्वार्थी लोग सदा और सर्वत्र जन 
साधारण की शभ्रज्ञता से लाभ उठाया करते है। समय व्यतीत 
होने पर ऐसे ही लोगो ने मूर्तियों के अनेक चमत्कार दिखा कर 
उनमे देवी शक्ति सिद्ध करना प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार 
अनुचित एवं दम्भपूर्ण उपायो द्वारा मूर्ति पुजा को घनोंपार्जेन 
का एक सोधन बना लिया गया । 


चाणक्य ने अपने कौटल्य अर्थ शाख मे राजा तक को ऐसे 
ही उपायो द्वारा राज्य-कर-बूद्धि का अनुचित परामझं दिया है । 
चाणक्य को सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं का प्रधान मंत्री बताया 
जाता है और उसका समय भी बौद्ध कालांन्तगेत ही है । वह 
लिखता है:-- 

(१) पाखण्डसंघद्वव्यमश्रोजियभोग्य देवद्रव्यं वा कृत्यकरा: 
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प्रेतसस्‍्य दग्धहयदस्य वा हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयु: ॥४३॥ 

( ) देवाताध्यक्षो दुर्गराष्ट्र देवताना यथा स्वमेकस्थं कोश 
कुर्यातु ॥४४॥ तथैव चापहरेतु ॥४५॥ 

(३) देवत चेत्यं सिद्धपुण्यस्थानमौपादिक वा रात्रावुधाप्य 
यात्रा समाजाभ्यासाजीवेत्‌ ॥४६॥ 

(४) चेत्योपवन वृक्षेणा वा देवताभिगमनमनातेंव पुष्पफल 
युक्त न ख्यापयेत्‌ ।,४७॥ 

(५) मनुष्यकर वा वृक्षे रक्षोभय रूपयित्वा सिद्धव्यज्लता: 
पौरजानपदानां हिरण्येन प्रतिकुयु . ॥४८॥ 

(६) सुरड्भायुक्त वाकृपे नाममनियतिशिरष्क हिरण्योपहारेण 
दर्शयेत्‌ नागप्रतिमायामन्तरदिछुद्रायास्‌ ॥४६॥ 

(७) चेत्यछिद्रे वल्मोकछिंद्रो वा सप॑ दर्शनमाहारेण प्रति 
वन्बसन्न कृत्वा श्रददवानानां दर्शयेत्‌ ॥५०॥ 

(5) अश्वदृवातानामाचमनप्रौक्षरोषु रसमुपचाय्य देवता- 
भिसाप॑ ब्र यात्‌ ॥५०॥ 

' अर्थ--( १) किसी भी पाखण्ड से सघ का धन या देवधन 
जिसे श्रोत्रिय न भोगते हो कृत्यक्रार (उस्ताद) लोग यह कह कर 
कोब में पहुँचा देवे कि हमने वह धन किसी ऐसे के यहां रखा था 
जो मर गया अथवा जल गया । 

(२) देवों के अध्यक्ष को भाति अपने कोष को बढ़ाए उसी 
प्रकार अपह रण करे । 

(३) रात्रि *, उठ कर कही पर देव मन्दिर या सिद्ध स्थान 
या कोई श्रद्भुत घटना खड़ी करके वहा यात्रा और समाज लगवा 
देवे श्रीर उनसे धन कमावे । 


(४) यदि चेत्य वा वृक्ष में अश्मय फूल फल श्रांवें तो देवता 
का आ जाता प्रसिद्ध करे । 
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(५) वृक्ष में किसी मनुष्य को छिपा कर, उसके द्वारा राक्षस 
का भय दिखला कर सिद्ध का स्वाग बनाये ओर पुर और देश- 
चासियो के स्वर्ण से उसका प्रतिकार करावे। 

(६--७) सोना भेंट चढाने पर सुरज्ज वाले कुए में नाग 
दिखलावे जिसका सिर बंधा रहे। श्रद्धालुओं को छिद्र युक्त 
नाग की प्रतिमा मे या मन्दिर या वल्मीक के छेद मे नाग का 
प्रत्यक्ष दर्गण करावे। पहले नाग को कुछ खिला कर सुस्त 
बना देव । 

(८) जो अश्रद्धावान हो उनके श्राचमन श्रौर छीटा देने के 
जल में कुछः मिला देवे जिससे वेहोश होने पर देवता का 
कोप वतावे । 

वर्तमान सुधार काल से पूर्व इस देश में मूर्तियों के ऐसे 
चमत्कारो प्र जनसाधारण का यूरा विश्वास था। लोग मूततियों 
के कोप से भयभीत रहते थे श्रौर पण्डे पुजारी उससे पूरा पूरा 
लाभ उठाते थे। श्राज भी अ्रशिक्षित जनता मे इस प्रकार के मिथ्या 
विचार समूल नष्ट नही हुए है । 
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वैदिक काल ओर गृतिपूजा 


श्रति प्राच्नीन काल से वेदों को आर्य लोग अ्रपौरुषेय मानते 
चले आरहे है। अन्य सिद्धान्तो मे चाहे मतभेद हो किन्तु वेदों 
के अपौरुषेय अथवा ईइवरीय ज्ञान होने मे आ्राय॑ धर्म के सभी 
सम्प्रदाय एक मत है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, शास्त्र, स्मृति 
यहाँ तक कि पुराण भी जो शआरायंधर्म के वर्तमान विक्ृत रूप का 
मूल कारण है, एक स्वर से इन्हे ईश्वरीय वाणी उद्घोषित करते 
है, और सृष्टि के श्रादि में मनुष्यों के प्रादुर्भाव के साथ ही चार 
ऋषियो पर इनका प्रकट होना वर्णन करते है । 


पाइचात्य विद्वांन जिनमें वबहुतो का विकासवाद (४ए०४- 
707) के सिद्धान्त पर विश्वास है, तथा उनसे प्रभावित इनके 
अनुगामी भारतीय पडित, जो बेदो को श्रपौरुषेय नही मानते, 
कम से कम इतना मानने के लिये विवश हैं कि ऋग्वेद ससार 
की प्राचीनतम पुस्तक है। 

पीछे वेदों के श्रर्थों को स्पष्ट करने के लिये उन्हे आ्राधार- 
भूत मान कर ऋषियो ने ब्राह्मण, उपनिषद्‌, एवं शाखरादि अनेक 
ग्रन्थों को रचना की । भरत. हमने इन ग्रन्थो के रचनाकाल को 
भी जो वास्तद में सृष्टि उत्पत्ति काल से बहुत पीछे का समय 
है, वेदिक कालान्तर्गत परिगणुन कर लिया है, और रामायरा 
तथा महाभारत काल से पूर्व के समय को वैदिक काल मे हीं 
समाविष्ठ किया है । 

पूर्वे के अध्याय मे हमने मूर्तिपुजा की आधुनिकता पर कुछ 
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प्रकाश डाला है । किन्तु मूर्तिपुजक हिन्दू सम्प्रदाय, मूर्तिपूजा 
को वेदशास्त्रानुकूल प्रतिपादन करने का समय समय पर प्रयत्न 
करते रहते है | अतः वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ एव श्ञास्त्रो का इस 
सम्बन्ध मे क्या मत है तथा क्‍या वास्तव मे मूर्तिपुजा बेदशास्त्र 
अनुकूल है. इसी पर इस श्रध्याय मे कुछ विचार किया जायैगा। 
मूर्ति शब्द वेदिक नही है अ्रपितु लौकिक है, और जहाँ तक 
इस शब्द का सम्बन्ध है चारो वेदों मे यह कही भी प्रयुक्त नही 
हुआ । श्रमर कोष तृतीय काण्ड, नानार्थंवर्ग ३. इलोक ६६ पर 
लिखा है--मूर्ति. काठिन्य काययो:' | श्रर्थात “मूर्ति: यह एक 
नाम कठिनयने और शरीर का है । इस प्रकार 'मूर्ति' छब्दार्थ से 
सिद्ध है कि वह ग्राकार वालो होनी चाहिये “आाकाराविज्धिता- 
कृती' । (अमरकोष ३ काण्ड; नानाथे वर्ग ३, इलोक १६२)'आाकार 
ग्राकृति को कहते है! । भौर श्राकृति वाली वस्तु साकार होती है। 
जिन मूर्तियों की पूजा की जाती है वे शरीरधारी साकार हे भौर 
सोने, चॉँदो, पीतल, ताँबा, लोहे, पत्थर, मिट्टी झ्रादि कठोर 
धातुश्रो की बनी हुई होती है, भ्रतः 'मूर्ति' शब्द का जो अ्रर्थ ऊपर 
दिया गया है'वह सगत हो है । 
हिन्दुम्नो में जिन 'मूर्तियों को पूजा प्रचलित है वे या तो 
परमात्मा को तीन शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कल्पित मूर्तियाँ 
हैं या उमक्रे अत्रतारों को है, अथवा देवताओं, देवदूतो झ्रौर 
गुरुओ की है। बहुत सो मूर्ततियाँ इनकी पत्नियों, पारिवारिकजनों, 
सेवको झौर वाहनो को है। शिव-पावेतो जननेन्द्रिय की गहित 
ग्ाकृति 'शिवर्लिग' पुजा भो भारतवर्ष मे सवंत्र प्रचलित है। 
जिन मूर्तियों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनमे एक भी 
परमात्मा की मूर्ति नही है । वेद स्पष्ट कहता है कि परमात्मा की 
कोई प्रतिपा नहीं है।-- 
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न तस्य प्रतिमा अ्रस्ति, यस्य नाम मह्यश. | 
हिरण्यगर्भ इत्येप मासाहि: सीव्त्यिषा 
यस्यमान्त जात इत्येप , यजु० ३२। ३ || 
ग्र्थ---जिसका महान प्रसिद्ध यञ्ञ है, उस परमात्मा की कोई 
प्रतिमा नही है । हिरण्यगर्भ आदि मन्त्रो द्वारा तथा 'मा मा हिसीत्‌ 
इस मन्त्र से, और “यस्मान्नजात' इन मन्त्रो से उसका वर्णन 
होता है। श्र्थात्‌ उक्त मन्त्रो द्वारा जिसके महान प्रसिद्ध यश का 
गायन हुआ है, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नही है। महीधर 
ते भी इसका यही भाष्य किया है-- तस्य पुरुपस्य प्रतिमा, 
प्रतिमानुपमान किद्नद्वस्तु नास्ति अतएवं नाम प्रसिद्ध 
मह॒त्‌ यश यस्यास्ति सर्वातिरिक्त यश, । इत्यादि । 
ग्र्थात्‌ उस परमात्मा की प्रतिमा, प्रतिमान, उपमान कोई 
वस्तु नहीं है, इसलिये महत्‌ यश है जिसका, ऐसा बह सबसे 
अधिक यञवाला है। 
उव्बटाचार्य ने भी इसके यहो श्रर्थ किये है । 
अत: जब उसकी कोई प्रतिमा, प्रतिमान, उपमान वस्तु ही 
नहीं है तब उसको मूि बन हो कैसे सकती है। यही काररा है 
कि जितनो भी मूर्तियाँ प्रचलित हैं, चाहे वह परमात्मा की 
शक्तियों की हो चाहे अवतारों की, कित्तु स्वयं परमात्मा 
की एक भी नहीं है । 
परमात्मा , आकृति और शरीर रहित, निराकार है, श्रतएव 
उसकी प्रतिनाति बनाई ही नही जा सकती । निम्न वेदमन्त्र 
परमात्मा के निराकार और श्रशरीरी होने का स्पष्ट शब्दों में 
प्रतिपादन करता है। 
सपयंग्राक्कुक्रमकायमतब्रणुमस्ताविरू (ट शुद्धमपापविद्ध । 
कविमं टोपी परिशू स्वयम्भूर्याथा तथ्यतोर्र्धान्‌ 
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व्यदवाच्छाइवतीम्य, सामाम्य. | यजु० ४०।८॥। 


अर्थ-वह ईश्वर सर्वेव्यापक है। जगर्दुत्पादक, गरोर रहित, 
शारीरिक विकार रहित, नाडी और नस के बन्धन से रहित, 
पवित्र, पाप से रहित, सुक्ष्म-दर्शी, ज्ञानी, सर्वोपरि, वर्तं मान, 
स्वयसिद्ध, श्रनादि, प्रजा के लिए ठीक ठीक कर्मफल का 
विधान करता है । 


इस वेद मत्र में परमात्मा को शरीर रहित' शारीरिक 
विकार रहित एवं 'नाडी, नस के वधन से रहित' बताकर उसके 
साका रत्व का श्रत्यन्त निषेध किया है । 
वेदों में अ्मेक स्‍्थलो पर परमात्मा का रूपक अलद्ार द्वारा 
“विश्वरूप' में वर्शान किया गया है। उसे देख कर लोग वेदों मे 
ईश्वर का साकारत्व सिद्ध करने का श्रसफल प्रयत्न किया करते 
है। ऐसे कुछ मन्त्र नीचे उद्घृत किये जाते हैं-- 
सहस्रशीर्षा पुषण सहखाक्ष सहस्रपात । 
सभूमि/स्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदृशा ज्ध लग ।यजु० ३१ |१॥ 


प्र्थ-सब प्राणियों के हजारों शिर, हजारो नेन्न, अ्सख्य 
पाद जिसके बीच में है, ऐसा यह परमात्मा भूगोल मे सव ओर 
से व्याप्त होकर, पाँच स्थुल, पाँच सूक्ष्म भूत जिसके भ्रवयव है 
उस सब जगत को लाँघ कर स्थित है अर्थात सव में और सब 
से प्रथक है । 


इस मन्त्र मे परमात्मा को 'सहस्रगीप॑, 'सहस्नाक्ष' श्रौर 
'सहस्रपात्‌' श्र्थात हजारो सिर, हजारो श्राँखे और हजारो पैर 
वाला अ्रलड्भार रूप से वर्णन किया गया है| सायण, महीघर, 
उदयन सभी भाष्यकारो ने इस मन्त्र का वही अर्थ किया है 
जो यहां ऊपर दिया गया है। सब प्राणियों के शिर, आँख, पग 
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आदि उसी परमात्मा के अन्दर विद्यमान हैं बसी से उसे हजारों 
' शिर, आंखों और पैरो वाला कहा है। 
ऋग्वेद का एक मन्त्र ईव्वरीय शक्तियों का ऐसी ही »लक्ृत 
भाषा में निम्न प्रकार से वर्णान करता है:-- 
विश्वतश्चक्षुरुत विच्वतोमुखो विब्वतोवाहुरुत विश्व्तस्पातु | 
स वाहुम्या घर्मति सपतत्रद्यावाभूमीजनयच्‌ देव एक: ॥। ऋ० 
9० ८१। ३॥। 
अ्रथं--जिसके प्राँख सत्र हैं, सवेत्र मुख जिसके है, सर्वेत्र 
जिसके बाहु काये कर रहे है, भ्रौर सत्र जिसके पॉव है। बाहुओ 
से और पावों से वह सव को चलाता है। इस प्रकार एक देव 
चुलोक और पृथ्वी को उत्पन्‍न्त करता है। महंधर ने भी श्राँख, 
मुख, बाहु, पाँव आदि से उन उन श्क्तियो का ग्रहण किया है, 
साकार इन्द्रियों का नही । उदयनाचाय॑ ने भी न्याय कुसुमांजलि 
में इसके ऐसे ही श्र्थं किये है। “विश्वतर्चक्षु' का श्रर्थ सर्वेज्ञ, 
“विश्वतोमुख' का स्ववक्ता, 'विश्वतोबाहु का सर्वसहकारिता, 
विश्वतस्पात' का व्यापकता इत्यादि किया है। 
श्रथरवेंद के कुछ मन्त्र ईश्वर के शरीर का इसो प्रकार अलकृत 
भाषा में वर्णात करते हैं:-- 
यस्यसूमि: प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ ॥ दिव यहचक्रे मूर्घानं तस्‍्में 
ज्येप्ठाय ब्रह्मरों नमः ॥आ्र० १० [७। ३२॥ 
भूमि जिसका पैर है और भ्रन्त्रिक्ष उदर है, युलोक को जिसने 
अपना शिर बा क है, उस महान ब्रह्म को हमारा प्रणाम है ।- ' 
यस्य सूर्यश्चक्षुइचन्द्रमाइच पुनर्णाव/ | अग्नि' यरचक्र आस्य तस्में 
ज्येष्ठाय बह्मणे नम. ॥३१॥। 
सूर्य और बार बार नया होने वाला चन्द्रमा जिसके. नेत्र 
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है, अग्नि को जिसमे अपना मुख बनाया है, उस परम ब्रह्म को 
हमारा प्रणाम है । 

यस्य वात, प्राणपानों चक्षुरद्धिसोभवव्‌ । दिशोयच्चक्रे प्रज्ञानस्तस्म 
ज्येष्ठाय ब्रह्म॒गोनम. ॥॥३४॥। 

वायु जिपका इ्वासप्रश्वास है, श्रद्धि रस (प्रकाशमान किररणे) 
जिसऊा नेत्र है, दिशाश्रो को जिसने ज्ञान का साधक (श्रोन्न) 
बताया है, उस परम ब्रह्म को हमारा प्रराम है। 

वेद तथा वैदिक साहित्य में परमात्मा के विराट रूप का 
ऐसी ही अ्रलद्धार युक्त भाषा मे अनेक स्थलों पर वर्णन है, किन्तु 
उससे किसी भी प्रकार ईश्वर का साकारत्व सिद्ध नही किया 
जा सकता। साधारण शिक्षित लोग भी ऐसी भाषा को समभते 
है और उसके वास्तविक श्रथों को जानते है। वेदार्थ को न 
समभकने के कारण चाहे किसी भाष्यकार ने वेरो मे वह देवता- 
वाद सिद्ध करते का प्रयत्न किया हो परन्तु किसी भी भाष्यकार 
ने वेदो से मूर्तिपुजा प्रतिपांदित नही की। यही कारण है कि 
ग्रतेक प्रयत्न करने पर भी आज तक मूत्तिपुजा के पक्ष में वेदों 
का एंक भी मन्त्र उर्पाध्थत नही किया जा सका । जो मन्त्र उप- 
स्थित' किये जाते है उनके अर्थ किसी भी प्राचीन अथवा अर्वाचीन 
भाष्यकार ने मूर्तिपुजा परक नही क्यि। 

उपनिषद्‌ ब्रह्म विद्या के ग्रन्थ है । इनका चैदिक धाहित्य मे 
बहुत ऊँचा स्थान है। यह भी ईध्वर के निराकारत्व का सर्वत्र 
पोषण एव साकारत्व का सर्वंथा निषेध करते हैं । इसकी पुष्टि 
मे कतिपर्य उद्धरण नीचे दिये जाते हैं:-- 

न तत्र चक्षुगंच्छति, न वाग्गच्छति, नो मनो, न विदमो, न विजा- 
नीमो, यर्थतदनुशिष्यादन्यदेव द्विदितादयों अविदितादधि | इति घुप्रुम 
पुर्वेषा येनेस्तद्‌ व्याचच्षिरे ।केन १॥३॥। 


( २२ ) 
न वहां आँख पहुँचती है. न वाणी जाती है श्लौर न मन, 
इसलिये उसको न जानते हैं न जान सकते है, जिससे उसका 
उपदेश किया जा सके-। वह ज्ञात वस्तुग्रो से प्रथक है और 


प्रज्ञात से भी भिन्‍न है | ऐसा पूर्व श्राचार्यों से सुनते है, जो हमको 
उसका उपदेश करते है । 


यहाचाहनम्युदितं येनवागभ्युय्ते । तदे व ब्रह्मत्व विद्धि, नेद॑ यदिदमुपा- 
सते ॥४।।यन्मनसा न मनुते, येनाहुमंनोमतम्‌ । तदेव ब्रह्मत्व विद्धि, नेद॑ं 
यदिदमुपासते ॥५॥ यज्चक्षुषा न पश्यति, येन चक्षूपि पश्यति | तदेव ब्रह्मत्व 
विद्धि, नेद! यदिदमुपासते ॥६।। यच्छोत्रेण न श्णोति, येत श्रोत्रमिद 
श्रूतम्‌ । तदेव ब्रह्मत्व विद्धि, नेद यदिदमुपासते ॥७॥। यत्पराणेत न 
प्रारिपिति, येन प्राण: प्रणीयते । तदेव ब्रह्मत्व' विद्धि, नेद यदि- 
दमुपासते ॥|८॥। ; 


जो वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं होता, जिससे वाणी का 
प्रकाश होता है, उसी को तू ब्रह्म जान, जिसका वाणी से सेवन, 
किया जाता है, वह ब्रह्म नही है ।। ४ ॥ जिसका मन से मनन 
नही किया जाता, जिससे मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म 
जान, जिसका मनसे मनन किया जात है वह ब्रह्म नही है ॥५॥ 
जो आँख से नही देखा जाता, जिससे श्राँख देखती है, उसी को 
तू ब्रह्म जान, जो आ्राख से देखा जाता है वह ब्रह्म नही है ॥६॥ 
जो कान से नही सुना जाता, जिससे कान घुनता है, उसी को 
तू ब्रह्म जान, जो कान से सुना जाता है वह ब्रह्म नहीं है ॥॥७॥। 
जो प्राण से श्राण के व्यापार में नहीं आता, जिससे प्राण 
अपना व्यापार करता है, उसी को तू ब्रह्म जान, जो प्राण के 
व्यापार में झाता है वह ब्रह्म नही है |॥८॥ 


उपयु क्त उपनिपद्‌ वाक्यो में यह स्पष्ट शब्दों में बताया 


( र३ ) 


गया है कि परमात्मा श्राकार रहित होने के कारण इन्द्रियों द्वारा 
ग्रहरा करने की वस्तु नही है । 
श्रशरोर शरीरेपु अनवस्थेष्वत्रस्थितम्‌ | महान्त विभुमात्मान मत्वा 
धीरो न क्षोचति । कठ० १। २।२२ || 
वह परमात्मा लोगो के शरीर मे रहते हुये भी स्वय घरीर 
रहित है। बदलने वाली वस्तुश्रों मे एक रस है। उस महान विश्रु 
श्रात्मा को जान कर धीर पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। 
प्रशव्दमस्पशंम रूपमव्ययय तथारस नित्यमगन्धवच्चयत्‌ । श्रनाइनन्तं 
महतः पर प्र॒व निचाय्य त मृत्युमुखात्प्रमुच्यते || क० ३।१५ 
वह ब्रह्म शब्द नही, स्पर्श नही, रूप नहीं, इस प्रकार रस 
नही और न गन्ध वाला है। वह अविनाशी, सदा एक रस रहने 
वाला, 'श्रनुत्पन्न, सीमारहित, महत्तत्व से भी सृक्ष्म, श्रचल है । 
उसको निश्चयात्मक रीति से जान कर मनुप्य मौत के मुख से 
छूट जाता है । 
अ्रणोरणीयान्महतोमहीयानात्म|स्यजन्तो निहितो गुहायाम्‌ । तमक्र्तु 
पश्यात वीतशोको धातु: प्रसादान्महिमानमात्मन || क० २२० ।॥। 
ब्रह्म सूक्ष्म से भी अत्यन्त सुक्ष्म है, वडे से भी वडा है। वह 
इस अ॥णी के हृदयाकाश में स्थित है। उस श्रात्मा की 
महिमा को बुद्धि के निर्मेल होने से निष्काम शोक रहित प्राणी 
देखता है। 
इन्द्रियेम्पय पर मनो मनस सत्त्वमुत्तमम्‌ । सत्त्वादपि महानात्मा 
महतोध्व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥| क०,६।७ ॥। 
श्रव्यक्तात्तू पर पुरुषों व्यापकोइलिज्ू एवं च। यज्ञात्वा मुच्यते 
जन्तुरमृतत्व च गच्छति ।क० ६।८॥| ; 


( २४ ) 


इन्द्रियों से मत सृक्ष्म है, मन से सूक्ष्म भ्रहंकार है। अहंकार, 
से भी सूक्ष्म महत्तत्व है तथा महत्तत्व से भी सुक्ष्म प्रकृति 
गौर जीवात्मा है। जीव श्रौर प्रकृति.से भी, सूक्ष्म परमात्मा 
है जो कि व्यापक श्रौर चिन्ह श्रादि से रहित निराकार है। 
जिसको जान कर मनुष्य दुःखों से छूट जाता है और अमरत्व को 
प्राप्त होता है । ह 

नसहशे तिष्ठति रूपमस्यथ न चक्षुपा पश्यति कद््वनेनम्‌ । 
हुदा मनीपी मनसाभिवलुप्तो य एतद्वितदुरमृतास्ते भवन्ति ।क० ६६ 

इस ब्रह्म का कोई रूप सामने नही है श्रोरन आँखों से इसे 

, कोई देख सकता है, यह हृदय। मन तथा बुद्धि से ज्ञात होता है । 
जो, लोग इसे जानते है वह.:अमृत हो जाते हैं। 

यत्तदहृश्यमग्राह्ममगोतन्रमचक्षुः श्रोत्र' तदपारिपाद' | ,नित्य विश्व 
सर्वंगत सुसूक्ष्मं तद्भूतियोनि परिपश्यन्ति घीरा: ॥ मु० १।१।६ 4 

जो परमात्मा न देखा जाता है न पकड़ा जाता है जिसका 
कोई गोत्र नही, वर्ण नही, जिसके न नेत्र है न श्रोत्र न हाथ न 
पांव हैं.। वह नित्य है, व्यापक है;-सर्वगत है और बड़ा सुूक्ष्म 
तथा श्रव्यय है। उसी जगत के निमित्त कारर- ब्रह्म को धीर 
पुरुष सर्वत्र देखते है । 


दिव्यो ह्मूत्त: पुरुष" स वाह्याम्यान्तरोहजः - अप्रारोह्ममन. 
शुश्रों छक्षरात्परत: पर. ॥ मु ० २श२ 
वह ब्रह्म निश्चय ही प्रकाशमान, मूर्तिरहित, सर्वेव्यापक, 
बाहर भ्रौर भीतर सवंत्र वर्तमान, जन्मरहित. आराण रहित, मन 
से शून्य, पत्रित्र, सूक्ष्म अविनाशी प्रकृति और जीव से सक्ष्म.है ।' 
न चक्षुपा गृह्यते तापि बाचा नान्यदेवेसतपसा कर्म णा वा। ज्ञानप्रसा- 
देन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कल ध्यायमान:--मु ३। शा... 


( २५ ) 


वह ब्रह्म आँख से ग्रहण नही किया जाता | उसे न वाणौ से, 
नश्नन्य इन्द्रियों से, न तप से और न कर्म से ग्रहण किया जा 
सकता है । अपितु ज्ञान की महिमा से छुद्ध श्रन्त करण वाला 
होकर ध्यान करता हुआ ही जीव उस कला रहित ब्रह्म को देख 

सकता है। 

.. तिलेपु तेल दघधिनीव सपिराप स्रोतरवरणीपुचार्नि: एवं मात्मनि 
गृह्मतेञसी सत्येनेन तपसा योप्नुपश्यति ॥।श्वे० १॥१५॥ 

जैसे तिलो मे तेल, दही मे मक्खन, स्रोतो में जल और 
अ्रणियो मे अ्रग्नि, पे-ने, बिलोने, खोदने और रगडने से प्राप्त 
होती है, इसी प्रकार परमात्मा श्ात्मा मे ग्रहरा किया जाता है 
यदि कोई सत्य श्रौर तप से उसे ज्ञान दृष्टि से देखता है । 


संवेव्यापिनमात्मन क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । श्रात्मविद्यातपोमूल 

तद्ब्ह्योपनिपत्परमु ॥।इबे० १।१६॥ 

वह सब्वव्यापी दूध मे मक्खन की तरह सब में समायां हुआ 
है। श्रात्म विद्या और तप उसकी प्राप्ति का मूल है। वह ब्रह्म, 
उपनिषद्‌ का परम रहस्य है। 

स्वत पाणिपाद तत्सवंतोउक्षिशिरोमुख । सर्वत श्रुतिमल्लोके स्वे- 

मावृत्यतिष्ठति ॥!श्वे० ३।१६।। 

सव जगह उसके ह्वाथ और पाँव हैं, सव जगह उसके नेत्र 
शिर और मुख है। सब जगह उसके कान है श्रौर वह लोक मे 
सबको घेर कर स्थित है । 

सर्वेन्द्रिययुणाभास सर्वेन्द्रयविव्जितूम । सर्वस्यथ प्रमुमीश्ञान 

सर्वस्यशरण वृहत््‌ ॥बवे० १॥१७॥। 

सारे इन्द्रियो के ग्रुणो को प्रकाश देता है. परन्तु सारी 
इन्द्रियो से रहित है । वह सब॒का स्वामी, सब पर शासन करने 
वाला तथा सबका शरग्ग है ! 


( २६ ) 


अपारिपादों जवनो ग्रृहीता पश्यत्यचक्षु' सश्वणोत्यकर्ण , । 
सवेत्ति वेध न च तस्थास्ति वेत्ता तमाहुरग्र व पुरर्ष॑ महान्तम्‌ - 
दबे० ३॥१६ 
वह बिना हाथ के सबका ग्रहणा करने वाला तथा बिना पांव 
के वेग वाला है। ब्रिना नेत्र के देखता और ब्रिना कान के सूनता 
है। वह हर एक जानने योग्य वस्तु को जानता .है पर उसका 
श्रंत जानने वाला कोई नही । ज्ञानों लोग उसको मुख्य महान 
पुस्ष कहते है। ह 
सूक्ष्मातिसक्ष्म कलिलस्थ मध्ये विव्वस्य रूष्टा रमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक॑परिविष्ठितारम ज्ञात्वाशिव जान्तिमत्यन्तमेति । 
' इवे० ४।९४।। 

, वह ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह इस जगत्‌ और उसके 
प्रत्येक पदार्थ में व्यापक है। उसी ने इस विश्व और उसके रूप 
वाले पदार्थों को रचा है वह सारे संसार को घेरे हुए है। उसी 
कल्याणा स्वरूप प्रभु को जान कर मनृष्य ग्रत्यन्त शान्ति को 
प्राप्त होता है । 

न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समशथ्राभ्यधिकश्च हृश्यते । 
परास्य शक्तिविविध॑ व श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च॑ ॥ 
दे ० ६।८॥! 

उसका कोई कार्य नही, उसके इन्द्रियादि करण नहीं । उसके 

समान और न उससे कोई अधिक है । उसकी शक्ति सबसे महान 

है। उसमें ज्ञान, बल तथा कार्य करने की शक्ति स्वभाव से है| 

न तस्य कब्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम्‌ । 
श्र कारण कारणाधिपो न चास्य करिचिज्जनिता न चाधिपः ॥ 
इवे०६।६।। 

लोक में कोई उस परमांत्मा का पति नहीं, न उस पर कोई 


( २७ ) 


शासन करने वाला है और उसका न कोई चिन्ह है। वह जगत 
का निमित्त कारण है। वह इन्द्रियो के स्वामी जीवात्माश्रो का 
भी स्वामी है। वह न किसी से उत्पन्न हुआ है और नव उसका 
कोई स्वामी है | 
उपयु क्त समस्त उपनिषद्‌ वाक्य जहाँ परमात्मा को सुस्पष्ट 
रूप मे निराकार वर्णान करते हैं वहा यह भी बताते हैं कि उसे 
शुद्ध श्र त.करण से ध्यान द्वारा ही जीवात्मा मे ग्रहरा किया जाता 
है । अ्रतएव “मूर्तिपुजा ईश्वर प्राप्ति का साधन है” इस युक्ति 
का भी स्वतः निराकरण हो जाता है। वेद भी ईश्वर प्राप्ति 
की इसी विधि की निम्न शब्दों मे निरूपण करते हैं:-- 
युज्धते मन उत युझ्ञते धियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विपण्चित:, । 
विहोन्रादघे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितु: परिपष्दुति: । 
ऋ० ५।८१ १ 
युक्‍ते मनसा वय देवस्य सवितु सवे, स्वर्ग्याय गक्तया। 
यजु० ११५॥ २ 
युजेवा ब्रह्मपुव्य नमोभिविश्लोक एतु पश्येव सूर. 
शआण्वन्तु विद्वे अमृतस्य पुत्रा आपे घामानि दिव्यानि नस्थु । 
यजु० ११। ४ 
थ्र्थात बडे बड़े यज्ञ याग करने वाले श्रीर विद्वानों से भी 
अधिक विद्वान अ्रपत्ता मन और बुद्धि उस एक ही महान देवाधिदेव 
परमात्मा मे युक्त करते हैं,। पुरी शक्ति से हम लोग स्वर्गीय सुखो 
के लिये अपने मन को सविता देव मे जोडते हैं। सव लोग यह 
बात कान खोल कर सुनले कि पूर्वजों ने योग वल से ही प्रकाश 
मार्ग से यात्रा की है, इसलिये जो योग करेगा, ब्रह्म मे मन लगा- 
येगा वही इस उत्तम गति को प्राप्त होगा । 
बुद्धिवाद, भर्थात तक और युक्ति का जहाँ तक सम्बन्ध है, 
दर्शन शास्रो का वैदिक साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। वेदिक 


( श८ ) 


साहित्य ही क्यों, यदि यह कहा जाय कि दर्शन शाख ससार 
में प्रचालत बुद्धिवाद के उद्गम है,' तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
दर्शनों मे आज से हजारो वर्ष पूर्व जिन सृक्ष्म तत्वों पर विचार 
किया गया है वे भ्रब भी पाइचात्य विज्ञान की पहुँच से परे 
हैं। इनकी अद्भुत श्वूखलाब्द्ध तर्क शैली ससार को चकित 
किये बिना नही रह सकती । इन भारतीय बुद्धि-भंडार में से 
कुछ रत्न जिनमे ईव्वर के स्वरूप पर विचार किया गया है, 
वेदान्त दर्शन से उद्धृत करते है;-- द 
पत्यु रसामझस्यात्‌ । वे० २ ।२। ३७॥। सम्वन्धानुपपत्त इच ।३८ || 
अधिष्ठानानुपपत्त दच ३९ ॥। करखवच्च त्त- भोगादिम्य: ।४० ।। 
श्रन्तवत्वमसवेज्ञतावा | ४१ | उत्पत्य सभवात्‌ । ४३२॥| न चे 
कत्त्‌ कं; करणम्‌ | ४३ ॥ विज्ञानादिभावे तदप्रतिषेध, ॥। ४४ ॥ 
विप्रतिषेधानच-।-४५ ( 


युक्ति शून्य होने से परमात्मा का साकार होना ठीक नही | 
३७॥। साकार ईश्वर का जगत के उपादान प्रकृति के साथ सम्बन्ध 
न बन सकते के कारण भी उक्त 'साकारवाद' पक्ष ठीक नहीं । 
३६॥ सांकार वस्तु के लिये स्थान की आवश्यकता होती है, परन्तु 
परमात्मा का कोई एक स्थान नही अत" वह साकार नही । ६६॥ 
यदि परमात्मा को इन्द्रियो वाला माना जाय तो हमारी तरह उसे 
भी सुख दुखादि भोग की आपत्ति होगी। अतः वह साकार 
नहीं। ४० ॥ यदि परमात्मा को देहधारी मानें तो अन्त वाला 
मानना पड़ेगा और गअसर्वज्ञ ठहरेगा। अल्पन्न मानने से वह 
परमात्मा नही हो सकता ॥४१॥-ईइवर का जन्म अ्रसम्भव होने 
से भी उक्त पक्ष की सिद्ध होती है॥ ४२ !। परमात्मा कर्ता के 
कोई करणा (इन्द्रियादि) नही है ॥ ४३ ॥ परमात्मा में सर्वज्ञादि 
धर्म पाये जाने से एक रस होने के कारण उसकी उत्पत्ति 


( २६ ) 


नहीं-हो सकती | ४४ ॥ साकार श्रौर निराकार दोनों का विरोध 
होने से निराक्ार परमात्मा साकार नहीं हो सकता । ४५॥ 
अ्रूपवदेव हितत्प्रधानत्वाद्‌ । ३। २। १४ 

निराकारता बोधक वाक्यो की प्रधानता पाए जाने से भी 
परमात्मा निराकार है। 

तदव्यक्तमाहही । वे० ३ । २२३ 

निशचय करके ब्रह्म को श्रव्यक्त क्थन किया गया है। 

अ्हृव्यत्वादिगुरकी. धर्मोक्त : । वे० १।२। २१ ॥ 

निराकारादि उसके धर्म कहे जाने से परमात्मा अ्रहृश्यत्वादि 
गुरयो वाला है। 

ईशवर-निराकारंत्व विषयक वेदान्त दर्शन के जो सूत्र ऊपर 
दिये मये है वे किसी टीका टिप्पणी की श्रपेक्षा नही रखते । 
इन सूत्रो मे विस्पप्टछूप मे ईश्वर को निराकार सिद्ध किया गया है 
आर उसकी सिद्धि में भ्रनेक तर्क पूर्णा युक्तियाँ दी गई है। 

“ईदइवर-प्राप्ति का क्या साधन है ? इस विपय पर पतञ्जलि 
मुनि ने एक श्रपूर्व ग्रथ की जो 'योग-दर्शन” के नाम से सुप्रख्यात 
है, प्रथक ही रचना की है * इस दर्शन मे चित्त की वृत्तियों को 
रोकना, श्रर्थात्‌ वाह्य विषयो से चित्त को हटा कर जीव का अपने 
स्वरूप मे स्थित हो जाना इत्यादि, जीव तथा ईश्वर के योग 
(मिलाप ) का साधन बताया गया है -- 

योगश्चितबृतिनिरोध । समाधिपाद ॥ २॥ तदा द्रप्ठु. 
स्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥३॥ योग चित्त को वृत्तियो के रोकने को 
कहते हैं ॥२॥ तब द्रष्टा (जीव) की अपने रूप में स्थिति हो 
जाती है ।। ३ ॥ विस्तारभय से यहाँ श्रधिक नही लिखा जा रहा। 
“मूर्ति पुजा और योग साधन,” इस विषय पर इस पुस्तक में 
अ्न्यत्र एक पृथक अध्याय लिखा गया है । अत: इस सम्बन्ध में 
वही बिचार किया जायगां। 


( ३० ) 


मनुस्मृति--जो मानव धम शास्त्र के नाम से सुप्रसिद्ध है 
श्रार्य जाति की एक श्रयूल्य निधि है। भगवान मनु ने जिन 
वेयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक कतेंब्याकर्तव्य कर्मों का सा्व- 
भोमिक रूप मे इस ग्रन्थ में उपदेश दिया है, वे आज भी मनुष्य 
समाज मे प्रथ प्रदर्शन को क्षमता रखते हैं | मनुस्मृति के श्रारम्भ 
में ही सृष्टि-उत्पत्ति-विषय पर विचार करते हुए ईश्वर के स्वरूप 
का सक्षिप्त वर्णान किया गया है। यहा पर भी परमात्मा को 
अचिन्त्य, श्रप्रमेय, श्रनादि, इन्द्रियातीत, परमसुक्ष्म, आकाररहित 
उपलक्षणो वाला बताया गया है । 


त्वभेको ह्यस्थ स्वस्थ निधानस्य स्वयभुव. | अवचिन्त्यस्थाप्रमेयस्य 
कार्य तत्त्वार्थ वित्पभो ॥३॥ अ्र० १। 

क्योंकि सम्पूर्ण वेद के कार्य के यथार्थ प्रयोजन के जानने 
वाले आप (मनु) एक ही है। जो वेद कि श्रचित्य, श्रप्रमेय 
श्रनादि परमात्मा का विधान है ॥३॥। 

_तत; स्वयभूभंगवान व्यक्तो व्यज्ञलयन्तिदम्‌ | महा भूतादिवृत्तौजा' 
प्रादुरासीत्तमोनुद. ॥६'। योसा5वतौन्द्रियग्राह्म . सुक्ष्मोडव्यक्द: सनातन: 
सर्वभूतमयो5चित्य स एवं स्वयमुद्वभा ।॥७॥| श्र० १ ! । 


इस दशा के अनन्तर उत्पत्तिरहित और इन्द्रियों से न जानने 
योग्य प्रकृति को प्र रणा करने वाले, महत्तत्व, आकाद, 'वायु, 
श्रग्नि, जन्ल, पृथ्वी श्र।दि कारण) के बल से युक्त परमात्मा ने 
इनको प्रकाशित करके अ्रपने को प्रकद किया ॥ ६॥ जोकि 
इन्द्रियों से नही जाना जाता और परमसूक्ष्म, नित्य और सम्पूर्ण 
,विद्वव में व्याप्त तथा भ्राकार रहित, अतएव श्रचिन्त्य है, वही 
अपने आप प्रकट हुआ ॥॥७॥। 

इन इलोको में परमात्मा के प्रकट होने का अभिप्राय जगह 
ग्रथवा विराट रूप में प्रकट होने से हैं। इनकी शैली वैसी ही 


(६ ३१ ) 


श्रलंका रयुक्त है जेसी कि वेद के कुछ मत्रो की पूर्व दी जा चुकी 
है। भागे के इलोकों मे इसी प्रकृति रूपी झरीर से सृष्टि-उत्पत्ति 
का सविस्तार वर्शात किया गया है। मनुस्मृति के छटवे अध्याय 
में भी योग द्वारा ही ईष्वर प्राप्ति का वर्णन किया है वंसे अनेक 
स्थलो पृत्रयज्ञादि नित्यकर्मों का सबको उपदेश किया गया है:- 


सुक्ष्मता चान्ववेक्षेत्र योगेन परमात्मन० ।६५॥ आअ० ६ ॥| 

योग से परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्य।न करे। 
अियेपु स्वेष सुकृतस्‌ प्रियेप्‌ च दुष्कृतम । विसृज्य ध्याचग्रोगेन 
बअह्मास्येति सनातनम्‌ ॥ ७६ । अ० ६ ॥। 


श्रपने प्रिय में सुकृत और अ्प्रिय में दुष्कृत को छोडकर 
ध्यानयोग से सनानन ब्रह्म को प्राप्त होता है 


मनुस्मृतति को श्राद्योपान्त पढने पर सहज ही में कोई यह 
ग्रनुमान लगा सकत्ता है कि इस ग्रन्थ मे बहुत कुछ पीछे से 
सम्मिश्रण किया गया है । इसमे इतने परस्पर विरोधी स्थल है 
जिन्हें देखकर दूसरों का हस्ताक्षेप स्पष्ट दृष्टिगत होता है। इस 
प्रकार यज्ञों में पशुवलि, मदिरा माँत भक्षण, जन्मगत वर्णव्य- 
वस्था, मृतक श्राद्ध श्रादि वाममार्ग कालोन कुप्रधाओ्रों का समर्थन 
परन्तु साथ ही उनके विरोध सूचक अनेक इलोको की विद्य- 
मानता एवं प्रधानता इसके प्रवल प्रमाण है। इन प्रक्षिप्त भागो 
के होते हुए भी समस्त मनुस्मृति मे मूतिपूजा अ्रथवा अ्रवतार- 
चाद के समर्थन में एक भी इलोक ढूढे नहीं मिलता। ग्रत 
रिणाम पर पहुँचने मे कोई कठिनाई नही रहती कि मूतिपृजा 
का जन्म-काल मनुस्मृति के प्रक्षिप्त-काल से भी कही पीछे 
है| हाँ, प वयज्ञविधि-संध्या, अग्निहोत्र आदि एवं ब्रोडूर तथा 
गायत्री जाप को आवश्यक नित्यनमित्तिक कर्म बताया है, जिस से 


( ३१२ ) 


मूर्तिपूजा का, हमारी दैनिक विधि में, स्वयमेव खण्डन हो जाता 
है। मनुस्मृति के ऐसे कुछ इलोक हम नीचे देते है:-- 
ऋषपियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ च सवंदा । । 
नुयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेतु ॥४॥२१॥ 
सध्या, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, वलिवेश्व, अश्रत्षिथि तथा 
पितुयज्ञ को यथाशक्ति कभी न छोड़े श्रौर सदा करता रहे । 


उत्थायावश्यक इत्वा कृतशौच,. समाहित: । 
पूर्वा सन्ध्यां जपस्तिष्ठेत्स्वकाले चापराचिरम्‌ ॥॥४६३ 
ब्राह्म मुहतं में उठकर और आवश्यक कार्य मलमृत्र त्याग 
आदि करके, शुद्ध और सावधान होकर प्रात'काल की ओर 
यथा समय दूसरे काल की सन्ध्या देर तक करे । 


अग्निहोत्र” च जुहुयादाबन्ते द्युनिशों: सदा | 
दश ने चाद्ध मँसान्ते पौरंग मासेंन चैव हि ॥।४॥२५॥॥ 
दिन और रात्रि के आदि मे नित्य अग्निहोत्र करे और अर्ध- 
मास के अन्त में आमावास्या और पूरणिमा को यजन करे | 
मद्भलाचा युक्त: स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रिय: । 
जपेच्च जुहुयाच्चेव नित्यमग्निमतन्द्रित:।४॥ १४४... 
उत्तम आचार से युक्त होकर, एवं सयत आत्मा तथा 
जितेन्द्रिय होकर नित्य निरालस्य होकर जप करे और अग्निहोत्र 
शो करे ! 
पूर्वा सन्धाजपस्तिष्ठेत्साविन्नीमाकंदश नातु । 
पश्चिमांतु समासीन: सम्यग्रक्षविभावनात्‌ २१०१॥। 
प्रात काल की सन्ध्या, गायत्री का जाप करता हुश्ना, सूर्य- 
दर्वन होने तक स्थित होकर और सायंकाल की सन्ध्या नक्षत्र 
द्ं न होने तक बेठकर करे । 


( हे३ ) 


श्रोकारपूर्विका स्तिस्रो महाव्याहृतयो5व्यया: | 
त्रिपाच्चेवसा विन्री विज्ञेयं ब्रह्मणोमुखम्‌ ।२॥८१।॥। 


ओ्ोद्धार से युक्त तीन झविनाशी महाव्याहृति और त्रिपदा 
गायत्री वेद का सुख है , 

यो5घीते5हन्येतास्त्री रिवर्पाण्यतन्द्रित. । 

स ब्रह्म परमस्येति वायुभूत: खमूर्तिमात्‌ ॥२।८२॥ 


जो पुरुष प्रतिदिन आलस्यरहित होकर तीन वर्ष पर्यन्त ओं, 
व्याहृति भ्ौर गायत्री का जप करता है, वह परब्रह्म को प्राप्त 
होता है और वायुत्रत गरी रवधन से मुक्त हो जाता है। 


ऊपर दिये गये वेद, उपनिपद्‌ एवं शास्त्रों के विविध 
उद्धरणो से यह भली प्रकार सिद्ध है कि ईश्वर निराकार है श्ौर 
इन्द्रियों का विषय नही है । तब उसको प्रत्तिमा श्रथवा मूर्ति बन 
हो कंसे सकती है ” इन उद्धरणो से यह भी सिद्ध है कि समस्त 
वेदिक साहित्य मे मूतिपूुजा को कही और किसी भी अ्रवस्था मे 
ईइवर प्राप्ति का साधन नही बताया गया | अ्रतएव वेदशास्रो के 
धाम पर जो लोग मूर्तिपुजा का प्रचार करते है, उन्होने या तो 
उनका भलीभाँति श्रनुशीलन नही किया या फिर पक्षपात एव 
स्वार्थवश सचाई पर पर्दा ड,लना चाहते है । 


-डल+5- 


मूतिपूजा ओर अवतारवांद 


जिस समय मूत्तिपूजा की कल्पना की गई उस समय यह भी 
शप्रावश्यक हुआ्मा कि ईव्वर को साकार सिद्ध किया जाय । क्योकि 
विना साकार सिद्ध किये उसकी मूर्ति अ्रथवा प्रतिमा बन ही कैसे 
सकती है। भ्रत उसकी पूर्ति बरह्मा-विष्णु-महेश, ईश्वर के तीन 
साकार रूप कल्पित करके वी गई । ब्रह्मा, विष्णु, म्हेश यह एक 
ही ईश्वर के तीन गुणवाचक नाम हैं। परमात्मा सृष्टि रचता है, 
ग्रत: उसका नाम ब्रह्मा, सृष्ठि का पालन करता है. श्रतः विष्णु 
श्र सहार करता है, इसलिये महेश श्रथवा रुद्र हैं। यह तीनो 
कोई पृथक शरीरधारी ईईवर अथवा उसकी साकार शक्तिया 
नही है, अपितु -उपयु क्त तीनों गुणों के आधार पर हम ईइ्वर को 
तीनो ही नामो से पुकारते हैं । । 


इसी प्रकार वेदों मे ईश्वर के श्रनेक- गुणवाची नामों का 
वर्णान है। जिन्हे श्रागे चलकर लोगो ने श्रज्ञान-वश् पृथक-पृथक 
ईइवर अथवा देव समक लिया। कवियो ने उनका गुणागान 
किया, चित्रकारों ने उनके चितन्न बनाकर श्रपनी कला का परिचय 
दिया और अम्त में मृतिकारों ने उनकी मूर्तियाँ निर्माण करदी । 
जहाँ तक कला का सम्बन्ध है, इसमें कोई दोष भी नही, किन्तु 
कालान्तर में जव स्वार्थ अथवा अज्ञान-वश इनकी जीवित महा- 
पुरुषों के समान भेंट-पूजा को प्रचार चल पडा और जन रसाधा- 
रण की सन्‍्तुष्टि के लिये उनमे प्राण प्रतिष्ठा एवं चमत्कारों का 
आरोप किया गया, उसी समय से उसका घोर दुरुपयोग प्रारम्भ 
हो गया । 


( ३५ ) 


वर्तमान हिन्दू समाज में अवतारवाद, निराकार परमात्मा 
को साकार बतन्नाने क्री एक दूसरी कल्पना है। ईब्वर निराकार 
तो है किन्तु अवतार घारण करके साकार शरीरी भी वन जाता 
है, भौर जिन मूर्तियों की पूजा की जाती है, वे उन्ही श्रवतारों 
की प्रति मृर्तिया हैं, ऐसा सर्वताधारण का मत है। इस प्रकार 
देखा जाय तो अ्रवतारवाद और मूर्तिपुजा का जुडवां भाई बहन 
का सा घनिष्ट सम्बन्ध है और बहुत श्रशों मे यह एक दूसरे पर 
ग्राश्वित है । 

ईव्वर इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके क्यो श्रवतरित 
होता है ” उसे इसकी क्या आवश्यकता होती है ” इसके लिये 
भी पुराणों मे, जिनके लेखक ही वास्तव मे मूर्तिपूजा के जन्मदाता 
है और जिनका समय भी मूर्तिपुजा की भाति केवल कुछ हजार 
वर्ष हो है, अनेक रोचक कथाओ्रो तथा उपाख्यानों हारा अनेक 
कल्पनायें की गई है। पुराणो मे चौबीस, जिनमें मुख्य दस है, 
श्रवतारों की कल्पना की गई है। इनमें कुछ को छोडकर सब 
ही को विष्णु का पूर्ण भ्रथवा श्राशिक अवतार माना गया है। 
कुछ श्रवतार नर रूप है, जसे राम, कृष्ण, बुद्ध, शकर इत्यादि 
और कुछ पशु रूप हैं, जेसे कच्छ, मच्छ तथा सूकर । किन्तु इन 
समस्त अवतारो मे विप्णु की प्रधानता यह सिद्ध करती हूँ कि 
इस वाद की कल्पना का सूत्रपात्र वेष्णवों द्वारा किया गया । 

ग्रवतारवाद के पक्ष मे जो युक्तिया दी जातो हैं, वे बहुत 
निवेश और लचर है। प्रथम तो निराकार और साकार एक 
वस्तु के दो विरोधी गुण हो ही नही सकते । ईश्वर या तो निरा- 
कार हैं या साकार । यदि उसका भी जीव की भाति घरीर 
धारण करना मान लिया जाय, ठो ईश्वर भी ईश्वर न रह कर 
जीव ही वन जाता है । 


( ३६ ) 


ईइवर को क्या आवदइकता अनुभव हुई, जिससे उसे शरीर 
धारण करना पड़ा ? इस प्रइन के उत्तर में प्राय गीता के प्रसिद्ध 
उ्लोक जो हिन्दुओ मे एक लोकोक्ति बन ग ये है -- 


यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदा 55 त्मान सुज्याम्यहस | ।७॥। 

प्रित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कताम | 

धर्मसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥5 श्र० ४। 

उद्धृत किये जाते है । इसी त्रकार श्रोमद्‌ तागवत जो वैष्णव 

सम्प्रदाय का मल ग्रथ है, का निम्त इलोक भी यही श्राशय 
प्रकट करता है.-- 

यदा यदा हि घर्मस्य क्षयोवृद्धित्व पाप्मान्‌ | 

तदातु भगवानीश आत्मान सृजते हरि ॥५६॥ सके? ६ आ्र० २४] 


उपयुक्त इलोकों का यही भाव हैं कि जब-जब धर्में का क्षय 
होने लगता है और पाप बढ जाता है, तब-तव भद्र पुरुषों क्री 
रक्षा करने एवं धर्म के स्थापनार्थ परमात्मा अवतार लेता है । 
किन्तु देवी भागवत मे जो शाक्त सम्प्रदाय का प्रसिद्ध मुख्य उुरास 
है इस युक्ति की तीक्ष आलोचना की गई है:-- 
माया विमोहिता मन्दा प्रवदन्ति मनीपिश: | 
करोति स्वेच्छयाविष्णु रवत।राननेकश: ॥४७!। 
मन्दोषपि दुःखगहने गर्भवासे $तिसंकटे । 
न करोति मति विद्वानू कथ्थ॑ कुर्ष्यात्‌ स चक्रभृत्‌ ॥४८।॥ 
कौसल्या देवकीगर्भे विष्ठामल समाकुले । 
न्‍ स्वेच्छया प्रवद त्यद्धागतो हि. मघुसूदन. ॥॥४६।॥ 
वेकुण्ठसदन त्यकत्वा गर्भवासे सुख नु किम । 
चिन्ताकोटिसमुत्थाने. दु खदे विपसंमिते ॥५०॥॥ 
(देवी भागवत स्क' ० ३ अ्र० २६) 


( ३७ ) 


प्र्थात्‌ माया से मोहित हुये मूर्ख विद्वान कहते है कि विष्णु 
अपनी इच्छा से श्रवतार लेता है। मूर्ख मनुष्य भी दुःख से 
परिपूर्ण कष्ट युक्त गर्भवास की इच्छा नही करता पुनः: वह चक्र- 
धर विप्णु कैसे कर सकता है ” लोग कहते है कि मलमृत्र से 
पूर्णा कौसलल्‍या और देवकी के गर्भ मे विष्ण स्वेच्छा से गया। 
भला बेकुठ को छोडकर कोट चिन्ताश्रो को उत्पन्न करने वाले 
कष्टदायक विषतुल्य गर्भवास में सुख हो क्या है ? 

इसी प्रकार श्रन्य पुराणों मे भी अवतार का कारण वर, 
शाप श्रौर शुभाशभ कर्म बतलाया है। शरीर की उत्तत्ति के 
लिये जिन बातों की आ्रावश्यकता है वह परमात्मा मे नही घटती । 
श्रात्मा, देह, इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध का नाम जन्म 
है । जन्म से सुख दुःख हुआ करता है। जन्म के लिये धर्माधर्म 
रूप कारण का होना, धर्माधर्म के लिये प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के लिये 
रागद्व ष श्रौर रागह्ट प के लिये मिथ्याज्ञान होना आवश्यक है। 
परन्तु परमात्मा मे मिथ्याज्ञान का वर्वथा भ्रश्ाव है ग्रत उसका 
जन्म श्रसम्भव है । महामुनि पतजलि ने-- 

क्लेशकर्म विपाकाशय रपरामृष्ट पुरुपविशेष ईइवर' ॥यो० १।२४१ 

श्र्थात्‌ भ्रविद्या, अस्मिता, राग द्वप, अभिनिवेश इन पाँच 
बलेशों से उत्पन्त होने वाले कर्म और कर्मफल एवं वासना से 
जो रहित है, वही ईश्वर है--इस सूत्र मे भी इसी बात को स्पप्ट 
किया है ' 

कुछ लोग समभते है कि जिस प्रकार जीवात्मा विना शरीर 
के कार्य करने मे श्रसमर्थ है, उसी प्रकार ईच्वर भी बिना दारीर 
धारणा किये सृष्टि रचना नही कर सकता, किन्तु लोग भूल 
जाते हैं कि जीव एक देशीय है और ईब्वर सर्वव्यापक है। 
जो शक्ति प्रत्येक परमागा के भीतर व्याप्त है, उसके लिये इन 


(सेल 


परमाणश्रों को गंति देने के लिए विसी बाह्य क रशा श्रथवा श्रव- 

'बब की झ्रोवश्यकेता नही । जोव को एक देशीय होने-के कारण 
शरीरादि साघनो की आवश्यकता है किन्तु परमात्मा सत्र 
व्यापक है, श्रतः उसे बाह्य साधन अपेक्षित नही । 

- बास्तव में 'यदि हम निष्पक्षे होकर विचारें तो शअ्रवतारंबाद 
ईश्वर की महत्ता पर एक कलडूः है, जो ईश्वर संर्वव्यपक 
श्रौर सर्वेशक्तिमान है, उसे साधुश्रो की रक्षा और दुष्टों के 
'चिमाशार्थ जन्म मरण के बधन में आने की आत्रदयकता ही 
: क्या है ? जो परमात्मा रावरा, कसांदि दुष्ट 'राक्षसों के जन्म 
देने की सामथ्यं रखता है, क्या वह 'उनका बिना शरीर धारण 
किये विनाश नही कर सकता ? बनाना बिगाड़ने से दृष्कर है । 
श्रत. दुष्टो का विनाश'करते के लिए उसका शरीर धारणा करने 
को कल्पना ही सर्वेथा 'निमुल एवं निराधार है। सेसार का 
इतिहास साक्षी है' कि प्रत्येक काल और प्रत्येक देश मे दुष्ट 
आातंतायी होते रहते है श्रौर उनका राजा श्रथवा ससार के वीर 
पुरुषो द्वारा विनाश भी होता रहता है। इंसके लिये ईब्वरा- 
वतार की आ्राव्वश्यकता ही क्‍या है ? कौनसा कार्य है जिसे ईश्वर 
विना शरीर धारण किये नही कर सकता ? 

जो लोग राम, कृष्ण श्रादि महान्‌ ऐतिहासिक पुरुषों को 
ईव्वरावतार बताते हैं, सत्य तो यह है कि जहां एक श्रोर वे 
इन्हे ईश्वरावतार बताकर उनके पराक्रमयुकत कार्यो का महत्व 
घटाते है, वहाँ दूसरी ओर जन-साधारण को इनके इन कार्यों 
से प्रोत्साहन ग्रहण करने में भी ब्राधक सिद्ध होते है । यदि राम 
ईइवर है तो उनत्तका कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नही | ईश्वर के लिये 
तो यह कार्य नितान्त साधारण है। यही बात अन्य अवतारो 
लिये भी कही जा सकती है। जब एक व्यक्ति यह देखता है कि 


( २६ ) 


जो पराक्रम राम अंथवा कृष्णा ने किये है, वे ईव्वरीय कार्य है 
तो उसे उनके श्रनुकरण करने का साहस ही उत्पन्न नही होता । 
वह अपने को एक तुच्छु जीव समझ कर अपनी असमर्थता का 
ग्रनुभव करता है। अभ्रवतारवाद का सिद्धान्त, मूर्तिपुजा की 
भाति ही हिन्द्श्नो को नपु सबक वनाने में बहुत कुछ सहायक सिद्ध 
हुप्रा है। इसो का परिणाम है कि ससार की जातिया अपने 
बाहुबल से कही की कही पहुंच गई किन्तु भ्रभागी हिन्दू जाति 
हाथ पर हाथ रबखे कल्कि अवतार की श्राज भी वाट देख रह 
है। इस प्रकार इस वबाद' से लाभ के स्थान पर एक ऐसी हानि 
हो रही है जिसकी पूतति विना इस मिथ्या विचार को हटाये 
नही हो सकती । 

वेद, उपनिपद्‌, ज्ञास्त्र सभी ईश्वर को झअजन्मा एवं निविकार 
प्रतिपादन करते है । सव ही उसको जीवन मरण के वधन से 
मुक्त बताते है.-- 

श्रजो नक्षा दाधार पृथ्वी तस्तम्भ द्या मन्ध्रेमि: सत्य | प्रिया 

पदानि पह्वों निपाहि विशञयुरस्ने गरुहा गुहगा । चह० १।६७॥३ 


श्र्थ --जसे श्रज भ्रर्थात्‌ न जन्म लेने वाला अजन्मा परमे- 
इवर न टूटने वाले विचारो से पृथिवी को धारण करता है, 
विस्तृत अन्तरिक्ष तथा च्यौलोक को पकड़े हुए है। प्रीतिकारक 
पदार्था' को देता है। सम्पूर्ण श्रायु देने वाला, बन्धन से स्वेधा 
छुडाता है । बुद्धि मे स्थित हुआ वह गोप्य पदार्थ को जानता है। 
वैसे तू भी हे विद्वान जीव हमे प्राप्तव्य की प्राप्ति करो । 


शन्‍्नो भ्रज एक पाई बोउस्तु घन्‍तो5॒हिवु व्ल्य थ॑ समुद्र' । 


दन्‍्नो भ्रपा नपात्पेररस्तु शन पृष्निर्भवत्तु देवगोपा, ॥ 
ऋ० छउा३५०१३ 


( ४० ) 


एक पात्‌ श्रजन्मा परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारी होवे। 
श्रन्तरिक्ष में होने वाले मेघ हमारे लिये कल्याणकारी हो। 
समुद्र सुखदायी हो | पाद रहित होकर जलो को पार करने वाली 
अर्थात्त नौका आदि हमारे लिये सुखकारक हो , सूर्यादि की रक्षा 
करने वाला भ्रन्तरिक्ष हमारे लिये सुखकारी हो । 

प्रजापतिश्च रति गर्भे अन्तर जायमानो बहुघा विजायते। 

तस्य योनि परिपश्यन्ति- घी रास्तस्मिच्‌ ह॒ तस्थभु वनानि विद्वा ।॥। 

यजु० ३१॥। १६ ॥॥ 

प्रपने स्वरूप से उत्पन्न न होने वाला अ्रजन्मा परमेद्वर, 
गर्भस्थ जीवात्मा और सबके हृदय मे विचरता है। और बहुत 
प्रकारो से विशेष कर प्रकट होता है। उसके स्वरूप को धीर 
लोग सब शोर देखते हैं। उसमे सब लोक लोकान्तर स्थित है। 


- ब्रह्म वा श्रज: | शतपथ० ६ | ४। ४ । १५। 
ब्रह्म ही अ्जन्मा है । 
उपनिषदो में भी परमात्मा को स्थान-स्थान पर अजन्मा 
वर्णान किया गया है;-- | ु 
वेदाहमेतमजर पुराण सर्वात्मान स्वगत विभ्ुत्वात । 
जन्म निरोध प्रवदन्ति यस्य ब्रह्म वादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ । 
दवे० ३। २१ | 


मैं उस त्रह्म को जानता हूं जो पुराना है और श्रजर है। 
सबका श्रात्मा और विभु होने से सवंगत है। ब्रह्मवादी जिसके 
जन्म का अश्रभाव बतलाते है क्योकि वह नित्य है। 
एकधघ॑वानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रूवं । 
विरजः पर आकाशादज आत्मा महाच्‌ प्र व” ॥ 
वृ० ४।४। २७ 
इस अविनाशी श्रप्रमेय ब्रह्म को एक ही प्रकार से देखना 


( ४१ ) 


चाहिए, यह मल से रहित, आकाश से परे, जन्म रहित श्रात्मा 
महान अ्रविनाशी हैं । 

विव्योह्ममृत्त पुरुष” स वाह्याम्यन्तरोहद्यज | 

अप्राणोह्यमना' शुश्रो ह्क्षरात्‌ परत पर ॥मुण्डण॥ २।६। 

वह दिव्य पुरुष बिना मूर्ति के है, वाहर और श्रन्दर दोनो 
जगह विद्यमान है| विना प्राण और मन के हैं। थुभ्र है श्ौर 
ग्रव्यक्त प्रकृति के परे है। 

ञ्रज ध्रव सवंतत्वेविशुद्ध ज्ञात्वा देव मुच्चते ज्ञात्वा सव पाश ॥ 

खे० २।४ 

श्रजन्मा ध्रूव सारे तत्वों से अलग परमात्मदेव को ब्रह्म 
तत्वदर्शी जानकर पाशो से छूट जाते है । 

स वा एप महानज ओझआत्मा5्जरोअ्मरो5मृतो 5भयो ब्रह्म । 

बृ० ४|४२५॥ 

वह महान अजन्मा आत्मा भ्रजर, अ्रमर, अभय, अमृत 
ब्रह्म है । 

दर्शनशाञ्र॒ भी परमात्मा को अ्जन्मा हो वताते हैं.-- 

उत्पत्यस भवात्‌ | वेदान्त २।२३१ 

ईद्वर के जन्म का अ्सम्भव पाये जाने से उसका कोई कर्ता 
नही । 

नच कत्त, करण ॥वे० २२।४० 

ओर न उस कर्त्ता परमात्मा का कोई करण इन्द्रियादि है ! 

करणवच्चेन्न भोगादिम्य । वे० २२ 

इस पर श्री स्वा० शकराचार्य का भण्ष्य देखने योग्य है'--- 

लोकहप्ट्‌ बनुसारेर ईवश्वरस्यापि किद्वत्करणं नामायन दारीरं 

कामेन कल्प्यते | एवमपि नोपपद्यते । ते शरीरत्वे हि. सति 

ससारी वबद मोगत्वप्रमगाटीय्वरस्थाप्यनीस्वरत्व प्रसण्पेत्‌ 


प्ण 
नी 


( ४२ ) 


श्र्थातु लोक दृष्टि के अनुसार परमात्मा का भी इन्द्रियों 
के अधिष्ठान यदि शरीर माने तो ठीक वही क्योकि ईश्वर के 
दरीर वा इन्द्रियादि मानने से उसे भी ससारी जीवों की तरह 
सुख दुःख भोक्ता मानना पड़ेगा और ऐसा मानने से ईश्वर भी 
अ्रनीरवर हो जायगा | ' 


अवतारवाद के खडन में जितने भी प्रमाण यहाँ उद्क्षृत 
किये गये है, वे किसी टीका टिप्पणी की श्रपेक्षा नही रखते । 
समस्त प्राचीन वेदिक साहित्य इस वाद का सर्वथा निषेध करता 
है | अ्रत: सिद्ध हैं कि वैदिक काल से बहत पीछे जब मूति पूजा 
की सुष्टि की गई तो ईइवर को सांकार सिद्ध करने के लिये श्रव- 
तारवाद की कल्पना की गई । 

कुछ लोग वेद ज्ाश्ो में 'मूर्तिपूजा त करो” अथवा ईश्वर 
श्रवतार नही लेता! इस प्रकार विरोध सूचक स्पष्ट मत्रों का 
प्रभाव बताकर यह अ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न करते है,कि यदि 
बेद शास्त्रों मे इनका समर्थन नहीं है तो विरोध भी नही है। 
किन्तु लोग यह भूल जति हैं कि किसी वस्तु का स्पष्ट निषेध, 
उसके प्रचार के पीछे उसके दोष देख कर ही सम्भव है । जब जो 
वस्तु प्रचलित ही नही थी, तब उसका निषेध कैसा ? जैसा कि 
हम सिद्ध कर चुके है, मूर्तिपुजा और अवतारवाद का जन्मकाल 
वंदिक काल से बहुत पीछे का है। श्रतएव यदि वैदिक साहित्य 
में उनका स्पष्ट निपेध अ्रथवा विशेष खडन नही है, तो इसमे न 
कोई ग्राइचय है और न कोई दोप है।. 7 


मूर्तिपूना थार बहुदेवतावाद 


मृर्तिपुजा का एक श्रन्य आधार बहुदेवतावाद की कल्पना 
भी हैं| जैसा कि हम पहले लिख चुके है, वेदों मे ईश्वर के अनेक 
गुणावाची नामो का उल्लेख हैं। लोगो ने भूल से उनमे पृथक- 
पृथक देवो की कल्पना करली भर उनकी मूर्तिया बना कर 
पूजी जाने लगी। 


भारतवर्ष के धामिक साहित्य में 'देव' शब्द को न समभने 
से अनेक भ्रान्तिया उत्पन्न हो गई है। “देव” जब्द “दिवु 
धातु से बना है जिसके श्रनेक श्र हैं--क्रीडा, व्यवहार, 
द्यूति, मोद, स्वप्त, विजिगीषा, स्तुति, मद, कान्ति तथा 
गति। इस प्रकार कोई भी पदार्थ जो उपयुक्त श्रथंवाची है 
देव” है। वैदिक, सस्क्ृत मे एक-एक दब्द श्रनेकार्थवाची था 
किन्तु दीर्घ कालान्तर में वह रुढि झ्ौर एक.र्थवाची बन गया । 
'देव” शब्द भी उन्हीं में से एक है। देव के उपरिलिखित 
प्रथों मे एक अर्थ 'द्यूरति'-“प्रकाग युक्त भी है, श्रत. जहाँ 
इसका शअ्रर्थ “ईश्वर तथा “विद्वान! वाची हुआा वहाँ 'सू्य 
“चन्द्र! श्रादि प्रकाणयुक्त जड़ पदार्थ भी होता हैं । प्राचीन 
वेदिक मनिदक्तकार यास्‍स्काचार्य ने देव” शब्द के निम्नार्थ 
किये हैं'-- 

देवी दानादु वा, दीपनाद वा, द्योतनाद वा, युस्थानोभवती 
ति वा। निरुक्त ग्र० ७, ख० १५॥ 


( ४४ ) 


'जो देवता हैं गा प्रकाश करता है वा प्रकट करता हैं श्रथवा 
जो प्रकाश का पृञ्ञ हैं, वह देव हैं! । इस प्रकार दानदाता देव हैं । 
सत्युपदेष्टा आचाय विद्वान, माता-पिता देव है | सूय, चन्द्रादि 
प्रकाशयुक्त लोक भी देव है। स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका, विद विषय विचार' के श्रन्तगंत 'देव” झब्द के 
अनेक अर्थ लिखे हैः-- 


अत्र परिगणन गांयज्यादिच्छन्दोन्विता , मनन्‍्त्रा ईश्वराज् यज्ञ 
यज्ञाड़ु' प्रजापति परमेश्वर नरा/ काम विद्वाचू, अतिथि. माता- 
पिता आचाय्यं्चेति कर्मकाण्डादीन्प्रत्येता देवता सन्ति । 
गायत्र्यादि छन्दो से युक्त मत्र, ईश्वराज्ञा, यज्ञ और उनके 
श्रद्भ, राजा, परमेश्वर, मनुष्य, काम, विद्वान, अविधि, माता 
पिता औ्रौर श्राचार्य । 

एक स्थान पर यजुर्वेद में इन्द्रियो को देव कहा हैः-- 

नेनेद्‌ देवा आ्राप्लुवत्‌ | यजुर्वेद ४०७४५ 

इन्द्रियाँ उस परमेश्वर तक नही पहुँछ सकती । 

अतः जब देव शब्द के भ्रनेक श्रथे हैं, तो वेदों मे इसे बहु- 
वचन में प्रयुक्त हथा देख कर यह कहना कि वेदो से “बहुदेवता-. 
वाद! सिद्ध होता है, सर्वथा अनुचित है । 


वेदों में सूबे, चन्द्र, बिजली, पृथ्वी आदि जड़ पदार्थों 
के लिये देव शब्द प्रयुक्त हुआ देख कर, लोगो ने यह धारणा 
बनाली कि वेदों में इनकी पूजा का विधान हैं। किन्‍्त वास्तवि- 
कता यह हैं कि इन स्थलों पर उनकी पूजा का सकेत मात्र भी 
नही है । जब देव के श्रथं केवल ईइवर श्रथवा किसी दिव्य 
पदार्थ के अधिप्ठातृ-देव यथा-मेघ का इन्द्र, जल का वरुण, 
सूयेलीक का सूर्यदेव, इत्यादि निश्चित रूप से समझे जाने लगे: 


( ४५ ) 


तो लोगों को यह म्रम उत्पन्न हो गया कि वेदों मे बहदेवतावाद 
श्रौर उन देवो की पूजा का विधान है। आगे चलकर इसी 
कल्पना के आधार पर उन-उन देवो की मूर्तिया बनाली गई 
श्रौर उनकी पूजा प्रारम्भ हो गई। किन्तु जैसे-जैसे मूतिपुजा 
श्राय का एक अच्छा साधन सिद्ध होने लगी, वैसे-वसे श्रत्येक 
प्राकृतिक वस्तु का एक पृथक अधिएतृ-देव कल्पित कर लिया 
गया और उस देव की मूर्ति निर्माण करके उसकी पूजा प्रचलित 
कर दी गई । जन साधारशा हिन्दुओं की आज भी यह घारणा 
है कि नदी, पहाड, अग्नि, वायु आदि समस्त प्राकृतिक जड़ 
पदार्थों के प्रथकू-पृथक्‌ अ्रहृश्य अधिष्टातु देव है। पुराणों मे 
इनकी पूजा का स्थान स्थान पर वर्णन है। किन्तू यह श्रधिष्ठात्‌ 
देव क्‍या है कैसे हैं श्रौर कहाँ है ” इसकी कभी कोई जानने की 
चिन्त' नहीं करता । क्या श्रात्मा की भाँति उनकी कोई चेतन 
त्ता है? निडछगणा ही सनकी कोई चेतन सत्ता ढ्रोनी चाहिए, 
क्योंकि जड वे हो नही सकते । फिर क्‍या वह ईव्वर की भाँति 
सर्वेज्ञाता, सर्वशक्तिगन्‌ श्लौर कर्मफल दाता है ? यदि उन्हें 
सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान्‌ और कर्मफल दाता मान लिया जाय 
तो फिर इनमें श्रौर ईश्वर में क्‍या भेद हैं? अथवा वे अजर 
अमर है ? इत्यादि प्रब्नो का कोई निष्चयात्मक उत्तर नही 
दिया जा सकता । 
प्राणो मे साधारण मनुप्यो की भाँति देवो का पारस्परिक 
ईर्पा, द्व ष पूर्णा अनेक कथाओ्रो का वर्णान हैं. जो वहदेवता- 
वाद का स्वाभाविक परिणाम है | कुछ लोगों की धारणा है कि 
जिस प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक कर्मचान्यों वी 
ग्रावश्यकता होती है, उसी प्रकार सृष्टि को नियम में रखने के 
लिये भ्रनेक देवताओ्रो की आवश्यकता है। किन्तु यह ऋह्म 
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ईदवर की सर्बव्यापकता तथा सर्वेशक्तिमत्ता को न समभने से 
ही उत्पन्न होता है। राजा एक देशीय होने से सर्वज्ञाता नही 
है और अल्प शक्ति रखने के कारण प्रजा पर अकेला शासन 
भी नही कर संकता, अ्रत: उसे अपनी सहायता के लिये श्रनेक 
राज्य-कर्मंचारियों की आवश्यकता होती है। किन्तु ईइ्वर 
सर्वव्यापक होने से सब $छ जानता है श्ौर स्वशक्तिमान होने 
से उसे अपने कार्य के लिये किसी अन्य शक्ति की सहायता की 
ग्रावश्यकता नही । 
ग्रब॒ प्रभ यह है कि जब वेदों में इन देवी की पूजा का 
कहीं विधान नही है तो फिर यह भ्रम कसे उत्पन्न हो गया ? 
जैसा कि हम पुर्वे लिख चुके है, वेदिक भाषा में एक शब्द 
श्रनेक अर्थों मे प्रयुक्त होता था, किन्तु आगे चलकर उनके 
श्रथे सीमित हो गये और वेद मत्रो के कुछ के कुछ अर्थ समझे 
जाने लगे | इसी प्रकार ईश्वर के भी अनेक गुण- होने से उसके 
अनेक- गुणवाची नामों का वेदों मे उल्लेख है । ऋग्वेद में कहा 
है 0 व 
“ इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मात्‌ । 
“ एक सद्दिप्रा: वहुघा वर्दन्त्यस्नि यर्म मातरिश्वानमाहु: | 
;; -.. ऋग०।5॥9६४ '8६॥॥ 
एक सद्वस्तु परमात्मा को इन्द्र, मित्र, बरुण, अग्नि, दिव्य, 
सुपरणो, गरत्मान, यम तथा मातंरिश्वा आदि नाम देते हैं। 
अर्थात्‌ इन नामो से उस एक ही वस्तु'का वर्णन होता है । 
“ य॒जुर्वेद मे ईश्वर को श्रग्नि, वायु, श्रादित्य, चन्द्रमा तथा 
शक्र आदि कहा गया है:--- हट 
: तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव थुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आप: स्‌प्रजपति: ॥ य०३२।१ 
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अ्रग्ति, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म. आप:, प्रजापति 
इन शब्दों द्वारा परमात्मशक्ति का बोध होता है। श्रर्थात्‌ 
प्रकाश स्वरूप होने से उस परमात्मा का नाम श्रग्नि, कभी 
विनाश न होने से श्रादित्य, जगत्‌ का घारणा तथा जीवन होने से 
वायु, आनन्द स्वरूप होने से चन्द्रमा, अ्रत्यन्त पवित्र होने से शुक्र, 
सबसे बडा होने से व्रह्म तथा प्रजा का पालन करने से प्रजापति 
है । इस प्रकार स्वय वेठोी से अनेक प्रमाण दिये जा सकते है 
जिनमे ईश्वर के लिये'अनेक ऐसे नाम श्रयुक्त हुए हैं, जिनका 
जीवधारी मनुप्य, एवं प्राकृतिक पदार्थों के लिये भी प्रयोग 
होता है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमने उनको श्रनेक देवता समझ 
लिया और ईश्वर के स्थान मे उनकी पूजा प्रारम्भ करदी | 
श्राज भी हम ईश्वर को माता, पिता, बन्धु, सखा श्रारि श्रनेक 
नामो से सम्बोधन करके उसकी प्रार्थना करते हैं किन्तु उससे 
यह भ्रम किसी को नहीं होता कि हम अपने माता, पिता, वन्धु 
ग्रांद की स्तुति श्रथवा प्रार्थता कर रहे है। इसो प्रकार 
वेदों भे जहाँ-जहाँ सू्ये, चन्द्र, वरुण, इन्द्र, श्रग्नि, वायु 
आ्रादि की स्तुति, प्रार्थना का प्रमद्ध है, वहाँ उससे तात्तर्य 
परमात्मा की स्तुति प्रार्थना ही समकना चाहिए, जड जगत 
की वस्तु नही । 

वेदों मे केवल एकेब्व रवाद का ही प्रतिपादन है, इसे श्राज 
योरुप के विद्वानू भो स्वीकार करने पर विवश हुए हैं झ्ौर 
सायणाचार्य आदि वेद भाष्यकारों की जैली तक का, जिसके 
ग्राधार पर-बहुत से पश्चिमी विद्वान्‌ वेदों मे बहुदेवतावाद की 
प्रतिच्छाया देखते हैं, खडन करते है । 

मिस्टर राथ ने अपने प्रसिद्ध कोप के पहिले भाग के ४-६ 
पृष्ठो से जो लिखा है उसका सार हम नीचे देते हैं -- 
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वह लिखते है, वेदार्थ का उद्द श्य सायराादि क्ृत श्रर्थों का 
ग्रहण करना नही है भ्रपितु उन श्रर्थों का जो बेदिक ऋषियों के 
मन में थे, ढू ढ निकालना है । सायणादि अ्रपने समय के विचारों 
के प्रतिबिम्ब वेदो मे देखते है--सत्य वेद।र्थ प्राय. सभी विद्वानु 
चिरकाल से भूल गये थे, अत: अपनें-अपने समय के धामिक 
विचारो का समावेश वेदार्थ मे करते श्राये है । इसी प्रकार मि० 
हिटनी (५४/]७/०॥9५), जे० म्यूर "7 शिपां।) तथा वेबर 
(५४८७७) ने अपने ग्रन्थो मे राथ के उपयुक्त विचारों का 
समर्थन किया है । 


भारतवर्ष के घामिक जगतु में युगान्तर उपस्थित करने वाले 
बीसवी शताव्दि के प्रसिद्ध सुधारक तथा वेद भाष्यंकार स्वामी 
दयानन्द ने तो श्रपने वेद भाष्य तथा ऋग्वेदादि भाष्य भुमिका 
में प्रबल प्रमाणो द्वारा सिद्ध किया है कि वेदों में केवल एक 
ईदवर पूजा का हो प्रतिपादन है और बहुदेवता-वाद का सर्वथा 
निषेध है । इसी प्रकार वर्तमान समय के प्रसिद्ध विचारक श्रीयुत्‌ 
अरविंद भोष ने स्वा० दयानन्द और सायणाचार्य की भाष्यशेली 
की तुलनात्मक समालोचना करते हुए स्वा० दयानन्द का 
समर्थन किया है और लिखा है:-- 

“यहाँ स्वा० दयानन्द का विचार बिल्कुल स्पष्ट और 
ग्रखडनीय है कि वेद एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं जिसके 
प्रमाण “एक सद्विप्राबहुधा वदन्ति” इत्यादि सहस््रो वेद मत्र है, 
जी सारे वेद मे स्थान-स्थान पर पाये जातेःहैं। इत्यादि-इंत्यादि । 

परमात्मा एक ही है, इस विषय की पुष्टि मे कुछ स्पष्ट वेद 
मत्र नीचे उद्धृत किये जाते है:-- 

न द्वितीयो न तृतीयब्चतुर्थों नाप्युच्यते ॥९६॥ 
न पचमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥१छणा 
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नाष्टमो ने नवमो ददामों नाप्युच्यते ।१८॥। 
ईदइ्वर न दूसरा है न तीसरा है न ही चौथा कहलाता है। 
१६। न पाँचवा है, न छठा है, न सातर्वाँ ही कहलाता है १७॥ 
न भ्राठवाँ है नं नवाँ है न ही दसवाँ कहलाता है ॥१८॥ 
तमिद निगतं सह. स एप एक एकवृदेक एवं। अयवबं० १३४ 
वह सर्व शक्ति है, बह एक है, एकबृत और एक है । 
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मूतिपूजा और -रामांयशकाल 


रामायणाकाल का ठीक-ठीक समय निददच्य, करने में तो 
इतिहासिकों मे मतभेद हो-सकता है, किन्तु यहें सर्वमान्‍्य है कि 
रामायण मे वणित ऐतिहासिक घटना महाभारत से दीघेकाल 
पूर्व घटी । यह वह समय था जब वैदिक मर्यादा तथा आर्य- 
सस्‍्कृति का लोप नही हुआ था। किन्तु इतना स्पष्ट है कि 
मांसाहार, सुरापान झ्रादि आसुरी प्रवृत्तियों का सूत्रषात होगया 
था। वैदिक कर्म काण्ड मे प्रवृत ऋषि, मुनियो के यज्ञों को 
मासादि श्रपवित्र वस्तुओं से विध्चस करने की दुष्ट चेष्टा प्रारम्भ 
हो गई थी | यदि देखा जाये तो इन्ही वेदिक यज्ञों एवं सस्क्ृति 
की रक्षार्थ उस समय जो कुछ प्रयत्न किया गया, वही रामायण 
की कथा का मुख्य कथानक है । 


इस समय रामायण सम्बन्धी जितनी भी सामग्री अनेक 
ग्रन्थों के रूप में उपलब्ध है. उस सबका झाधार, ऋषि वाल्मीकि 
कृत रामायण ही है। किन्तु आज जितनो भी वाल्मीकि रामायणों 
मिलती है उनके काण्ड, सर्ग और इलोक -सख्या-विभिन्नता तथा 
अनेक अप्रासगिक एवं प्रकृति नियम विरुद्ध स्थलों को देखते 
हुए यह सब ही मानते है कि श्रन्य ग्रन्थो की भांति इश्न ग्रन्थ में 
भी प्रक्षिप्त सामग्री की न्‍्यूनता नही है। इस समय वाल्मीकि 
रामायरा की दो प्रकार की प्रतियां मिलती है, एक गौड़ 
वा वंग देश की झौर दूसरी बम्बई की । वम्बई की प्रति में वग 


आर 


देश की प्रति से एक काड (उत्तरकाण्ड) ६३ सर्ग तथा ४७३५ 
इलोक अधिक है । इटली भापा मे सस्क्षत के प्रसिद्ध विद्वान गौ री- 
सियो (00778560) कृत रामायणा का जो श्रनुवाद मिलता है, 
उसमे भी उत्तरकाण्ड रहित केवल छ;: काण्ड हैं। इसी प्रकार 
चम्पू रामायण जो महाराज भोज के समय बनी थी और जिममे 
वाल्मीकि रामायण का सार लिखा है युद्धकाण्द तक ही है। युद्ध 
काण्ड समाप्ति पर स्वय वाल्मीकीय -रामाण्ण मे रामायण का 
माहात्म्य वर्णृत किया गया है जो कि किसी ग्रन्थ क्रे आदिया 
ग्रन्त मे ही लिखा जाता है, सिद्ध करता है कि उत्तरकाण्ड का 
समावेश पीछे से किया गया है । , 

इस प्रकार उपयु क्त स्पष्ट प्रक्षिप्त भागो के होते हुये मी समस्त 
रामायरा मे सर्वत्र केवल वेदिक यज्ञों का वर्णन है, मूर्तिपुजा का 
कही कोई उल्लेख नही है | मनुथ्मृति की भाति वाल्मीकि रामा- 
यण मे भो मासाहार एवं यज्ञ मे पशुबलि दी जाने की पुष्टि तो 
कुछ प्रक्षिप्त इलोको द्वारा श्रवश्य की गई है, जिसमे वाममार्ग का 
स्पष्ट हाथ दृष्टिगोचर होता है, किन्तु मूतिपुजा विषयक ब्लोको 
का सर्वथा अभाव, यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त, हैं कि जिस 
समय यह प्रक्षिप्त भाग मिलाये गये, उस समय भी इस देश भे 
मूरतिपुजा जारी नही हुई थी। अतः हमारी यह घारणा कि मूर्ति- 
पूजा का प्रचार इस देश में बौद्ध काल से पूर्व नही था, निरा- 
धार नही है । 

वाल्मीकीय रामायरा के उत्तरकाण्ड से निम्न इलोक मूत्तिपृजा 
के पक्ष मे प्राय. उपस्थित किया जाता है -- | 

यत्र यत्र स्मयातिस्म रावणो राक्षेदवर, । 
जाम्बूनदमर्य लिंग तत्र तत्रस्म नीयते ॥ 
रावण जहा-जहा जाता था, अपने साथ नुवर्णमय लिड्ज ले 


( ४२ ) 


जांता था। इसी प्रकार एक दसरे स्थान पर लिखा है कि धवालु- 
कावेदिमध्यें तु तल्लिग स्थाप्य रावरा ? अर्थात्‌ वालू की वेदि पर 
रविणों ने लिग की स्थापर्नों की इत्यादि | अथम तो यह इलोक 
उत्तरकाण्ड 'के हैं, जिसे हम अनेक प्रभारों द्वारा प्रक्षिप्त भाग 
सिद्ध कर चुके है । किन्तु इन्हें यदि ठीक मान भी लिया जाए तो 
यह कृत्य राक्षसी था | यह भी ठीक ही है कि शिवलिंग पूजा का 
प्रचार वाममार्ग द्वारा हुआ और रावण भी वामं॑मार्गी ही था। 
श्रत: इससे हमारे पक्ष की हानि नही होती |. ह 

उस समय श्रार्य लोग प्रातः सायं संध्योपासना;, अग्निहोत्र 
करते थे, इसकी वाल्मीकि रामायरां मे- बहुलता से वर्ण है। 
विद्वामित्र ने राम, लक्ष्मण से कहा कि: 

स्नातांवर्च' कुंतजप्याइचे हुंतहब्या नरोत्तम (१८ सगे २३. 
वालकाण्डी) हम लोग स्तान करेंगे और जप करेंगे हवन॑ करेगे। 
तथैव-गच्छतस्तस्य 'व्य|पाद्रजनी शिंवा १ 
उपीस्य तु दिंवां संध्या विपयानत्यगाहुत | २ । 
० '.. सर्ग ४६, अ्रयोध्याकाण्ड 

उसी प्रकार चन॑ते हये.रामचन्द्र.को' वह कल्येणमयी रात 
वीत गैई | प्रात: काल की सध्या करके वे आगे दूसरे देश 
मेगए। हे | 

ततवची रोत्त, रासज्भु: संध्यामन्वास्थ परिचमाम्‌ | 
जलमेवाददे भोज्य' लक्ष्मेणनाहुत' स्वयम्‌ | ४८ । 
सर्ग ५०, श्रयो० काण्ड 

तदनन्तर रामचन्द्र ने चीर श्रोढ़ कर सायकाल की सध्या 
की और लक्ष्मण का लाया हुआ जल ही ग्रहरा कियां। 

राम ने लक्ष्मण से कहा.-- 


प्रयागम सिर्तें: पश्य सौमित्रे ध्ृममुत्तमम्‌ । 


( ४३ ) 


अग्नेभगवत केतु मन्ये सहितो मुनि | ५॥ 
सर्ग ५८, अ्रयो० काण्ड 
- प्रयाग के पास भगवान. अग्नि की ध्वजा, सुगन्ध धूम देखो, 
इससे प्रतीत होता है कि मुनि यही हैं, कही वाहर नही गए 
इंसी प्रकार भरत, शब्रुघ्तन के भी हवन और जप करने का 
उल्लेख है -- 
द रजन्या सुप्रभाताया भ्रातस्ते सुहृद, ता.। 
मन्दाकिन्या हुत जप्य कृत्वा राममुपागमत्‌ ।२। 
हैं । '* | सर्ग १०५, श्रयो० काण्ड 
रात्रि के बीतने पर वे भाई मित्रो के साथ मदाकिनी तीर 
पर स्नान, हवन और जप करके रामचन्द्र के पास भ्राये । 
इसी भाति ऋषि, मुनियों द्वारा श्रग्निहोत्र करने का भी 
वर्रन हैं:-- 
वास चक्र॒मु निगणा: भोणाकूले समाहिता । 
तेउस्त गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुतांशना । २०॥। 
सर्ग ३१ ।॥ वालकाण्ड 
सूर्य के अस्त हो जाने पर स्तान करके उन मुतियों ले अग्नि- 
होत्र किया | सीता महा रानी भी सध्या करती थी--हनुमान जी 
सीता की खोज करते हुए भ्रशोक वाटिका के सरोवर को देखकर 
कहते है.-- । 
सन्ध्याकालमना ध्यामा प्रवमेपष्यति जानकी । 
नदी चेमा शुभजला नसन्ध्यार्थे वरवणिनी । ५० । 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपति मानना | 
झागमिप्यति साउवश्यमिमांशीतजला नदीम्‌ ॥५१॥ 


सग १४। सुन्द रक्ाण्ड 


(. प्र ) 


सध्या काल में मनवाली देवी सीता सध्यां करने के लिये 
इस शुभ जल वाली नदी पर आवेगी । यदि वह चन्द्रमुखी देवी 
जीवित है तो इस शीतल जल-वाले |सुरम्य सरोवर ,पर अवश्य 
आ्रावेगी । ' पक हज 

उपयु क्त समस्त- उद्धरण इतने स्प्रष्ट है-कि किसी टीका- 
टिप्पणी की अपेक्षा नही रखते । इनसे सिद्ध है कि. रामायण- 
काल वेदप्रतिपादित यज्ञादि का काल था -और उसमे कही भी 
मू्तिपुजा के लिये कोई स्थान लही ।- - - ; -- , 

कसे आाश्चरय की बात है कि भगवान राम स्वय सध्योपासना 
शोर अग्निहोत्र करें किन्तु उनके- भक्त . उतकी मूरतिपूजा ,करके 
अपने आपको कतक्ृत्य-समभझे | भगवान, बुद्ध- के भक्तो..ने भी 
उनके आदेशों पर न चल कर उनको मति की :पजा प्रारम्भ कर 
दी थी। परन्तु बोद्ध न।स्तिक थे, उनके समक्ष उर्नेंका कोई उपास्य 
नही है। दुःख तो राम के भक्तो पर है, जिन्होने आरस्तिक होते 
हुये भी राम के आदेशों को. न अपना कर उनके स्थान पर 
उनकी मूर्ति की पूजा प्रचलित करदी । 

तुलसीकृत रामायरा मे कुछ स्थलो पर मूतिपूजा का वणन, 
श्री तुलसीदास जो को श्रपनी निजी कंल्पना है।.वह स्वय वैष्एंत्र 
थे, अतः यह स्थल केवल उनके अपने विचारो के ही प्रतिब्रिम्ब 
हैं, उनका आधार वाल्मी किकृत रामायण नही । न सीता जी ने 
स्वय वर क॑ समय देवी को जाकर पूजा की और न राम ने सेतु- 

न्थ के अवसर पर रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना श्रथवा 

पूजा की | वाल्मीकीय रामायरा मे इतना वर्णन है कि लका से 
विमान द्वारा लौठते समय राम ने सीता से सकेत करके कहा कि 
यहाँ महादेव की कृपा से हमने समुद्र का पुल बाचा था 


(' धभ्रप ) 


एतत्त्‌ हष्यते तीर्थ, सागर्स्त महात्मन । 
, सेसुवन्च इत्तित्यात त्रलोक्यप्रियृजितम्‌ ।२०॥। 
एतत्पवित्व ,- परम - महापरातकनायनम्‌ । 
| >> भ्त्र पूर्वा महांदेव' प्रसादमकरोहिसु. ॥ २१॥। 
(युद्धकाण्ड सगे ११५) 

यह बडे समुद्र का त्तट दिखाई पड रहा है, इसे सेतुवन्ध 
कहते हैं, यह तीन लोक मे प्रसिद्ध है-] यह परम पवित्र स्थान है, 
यहाँ पापी महापातको का प्रायब्चित करते हैं। यहाँ ही सर्वव्यापक 
देवो मे बडे, महादेव परमात्मा ने हम पर कृपा की। उपरोक्त 
इलोको में कही भी शिवलिंग_ स्थापना तथां उसके पूजन की बाल 
नही है । सम्भवत्त” महादेव ,यब्द, जिसके अर्थ देवो मे महान्‌- 
परमात्मा है, को देखकर तुलसीदास जी ने शिवलिंग स्थायता 
एवं उसकी पूजा की कल्पना करली । 

जेसा कि हम पूर्व लिख चुके है मूर्तिपूुजा तथा अ्रवत्तारगाद 
का आधार 'पक्‍्राघेण सम्बन्ध है, किन्तु वाल्मीकीय रामाब्ण से 
राम का ईव्वरावतार होना भी सर्वथा असिद्ध है। समस्त 
रामाण्ण 'में राम को कही भी ईश्चरावतार नहीं लिखा। हा 
कही-कही, विप्सु के समान अथवा विप्णु का श्र श॒ झ्रवच्य लिखा 
है । किन्तु यदि हम विचारपूर्वक इन स्थलो को देखे तो यह पीछे 
से मिलाये हुए प्रतीत होते है। अन्यथा स्वय भगवान राम ने 
ग्रमेक स्थानों पर अपने ग्रापको मतुप्य ही उद्घोपित्त किया है। 
रामचन्द्र सीता से कहते हैँ 

या त्व विरहिता नीता चलचित्त न रक्षमा | 
देव सम्पादितों दोषों मानुपेण मया जित., ॥४॥ा 

जो तू चलायमान चित्त वाले राक्षम रावण ने हर ली गई 

थी, यह दंवद्नत दोप था, जो मुक्त मनुप्य ने जीत लिया । 


( श६ ) 


यत्कत्त व्य' मनुण्येरा धर्षणा 'भप्रतिमाजिता.। 
तत्कृत” रावरीह॒त्वा मयेद॑ मोौनिर्कीक्षिणा ॥१३।॥। 
(युद्ध कां० सगे ११५) 
शत द्वारा किये गये अ्रपमान को मिटाने के लिये मनुष्य को 
जो कुछ करना चाहिये बह मैंने मान चाहते हुये रावण को मार 
कर किया । न्‍ 


पडा 


आत्मान मानषं मनन्‍्ये राम दशरथात्मजम्‌ ॥१३॥ 
ह (युद्ध कां० स० .११७) 
मैं अपने को मनुष्य समझता है, में दशरथ-पुत्र राम हूँ । . 
इसी प्रकार ऋषि नारद ने वाल्मीकी मुनि से राम के ग्रुण 
वर्णान करते हुये कहा कि राम पराक्रम में विष्णु के समान .है,- 
यह नही कहा कि विप्णु है श्रथवा विष्णु श्रवतार हैः--- 
आय्य: सवसमइचव सदक “प्रियदर्शन, । 
सच सवंगुराोपेतः कौशल्यानत्दवधेन: ।। १६-॥ 
समुद्र इव गाम्भीयें घंर्येण हिमवानिव |. . .- 
विष्णुत्रा सहशो वीर्य फोमवत्‌ प्रियदर्शव: ॥। १७ । 
- ,बालकाण्ड-स० १ 


वह आये हैं, वह सबको समान दृष्टि से. देखने वाले है। 
वह सब गुणो -से युक्त कौशल्या-के पझ्ाननन्‍्द को बढ़ाने वाले है 
गम्भी रहा में सुमुद्र के समान हैं, धैय॑ में हिमालय की तरह, 
पराक्रम मे विष्णु के समान श्ौर प्रिय दर्शन में चन्द्रमा 'के 
तुल्य है है " के 

सीता के वियोग पर राम 'ने जो विलाप किया वह 
भी उनको ईदइवरावतार-सिद्ध न करके मनुष्य ही सिद्ध करता है। 
इस विलाप,का वाल्मीकीय रामाग्रण मे.वड़ा करुण/जनक वर्खान है 


| ४७ ) 


विन्‍्तारभयव से समस्त ब्लोक न देकर कुछ थोड़े नीचे उद्धृत 
किये जाते ह्‌ 
एव संबिलपन्‌ राम. सीताहरणकंपित: 
दीन शोकसमा्िप्डो मुहूर्त विहूलोइभवत्‌ ॥२६॥ 
सन्तप्पो गावसन्नाडों गतबद्धिविनेष्टित । 
निघमादानुरो दीनो नि.म्वस्थाशीतमायतम्‌ 3 0। 
प्रा० का० सर्गय ५६ 
इस प्रकार बिलाप करते श्रौर सीता हरण से दु'खी हुए 
न, झोक युक्त राम थोड़ी देर के लिये व्याकुल हो गये। 
से कृश अरगों वाले नि संज्र तथा चेप्टा रहित राम आांतुर 
| बडा उप्ण ब्वास लेकर बेठ गये । 
जपुत्र प्रियया विहीन कामेन शोकेन चपीड्यमान । 
विधादयन्‌ हऋातरमाउस्पों भूयों विपाद प्रविवेश तीतब्रम ॥१।| 
ने मत्विवोरृष्कतकर्मकारी मन्‍्ये द्वितीयो5स्ति वसुघरायाम्‌ । 
धोकेन घोकोहि परम्पराग्रा मामेति भिन्‍्दन्हरदय मनश्न ॥।३॥॥। 
पूर्ध मया मूनमभीप्मितानि पापानि कर्माण्यसक्रृतुकृतानि। 
तथायमद्यापततों विपाको दु.लेन दु खं यदह विशामि ॥४॥ 
राज्यप्रणाश, स्वनन॑वियोग पितुर्विनाशों जननी वियोग । 
सर्वारि में लक्ष्मण शोकवेगमाधु रयन्ति प्रविचितितानि ॥५॥ 
प्रिय विहीन तथा काम व मोह से पीडित दु.खित रूप वाले 
राजपुत्र राम अपने भाई (लक्ष्मण) को दु.खी करते हुए पुन. 
तीत्र दु.ख मे निमग्न हो गये। मैं यह जानता हू कि पृथ्वी 
पर मेरे समाच अशुभ कर्म करने वाला दूसरा नहीं है। हृदय 
तथा मन को बीघता हुआ शोक पर शोक परम्परा से मुझे 
प्राप्त होता है । 


हि (5 33, दा 
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( #८ ) 


निश्चय ही मैने अनेक बार मन चाहे पाप किये है। उन्ही का 
फल यह आज मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दःख से दूसरे 
दुःख को प्राप्त होता हूं। है लक्ष्मण | राज्य का नाश, घर 
वालो का छूटना, पिता का मरण, माता का वियोग ये सब मेरे 
शोक को बढाते हैं । 


इन स्थल पर आगे राम ने मनुष्य की भाँति श्रनभिज्ञता 
प्रकट करते हुए कहा कि सम्भवतः राक्षसों ने सीता को मार कर 
खा लिया होगा । जटायु को पडा देखकर राम, कहने लगे कि 
इसने सीता को खा लिया है, इसमें सदेह नही है। अव यह 
सीता को खाकर सुख पुर्वक पड़ा है। मैं इसे वाणों से मारूग्ग 
इत्यादि | वाल्मीकीय रामायण का यह समस्त स्थल इस बात 
को प्रवलरूप से सिद्ध करता है कि राम, मनुष्य थे। सीता- 
वियोग से व्यथित होना, अपने समस्त दु खो का कारण श्रपने 
क्ृतपापो को बताना, एवं यह न जानना कि सीता को कौन 
ले गया श्रोर वह अब कहाँ है, जीवित है या मृत, ये सब ऐसे 
प्रमांण हैं, जो राम को ईश्वरावतार अ्रसिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
है । यदि ऋषि वाल्मीकि रचित राम।यण काल में राम को 
ईव्वर का अवतार माना गया होता तो रामायणा में राम का 
इस प्रकार वर्णन न होता । अतः उपयु क्त उद्धरणों से हमारे 
इस विचार की पूर्णारूप से पुष्टि होती है कि राम को उस काल में 
तथा पीछे बहुत समय तक कोई भी ईश्वरावतार नही मानता था । 

इस प्रकार रामायण काल में न केवल मूर्तिपूजा ही 
श्रप्रचलित थी अपितु राम को ईश्वरावतार मानने की भावना 
भी प्रसारित नही हुई थी। यह समस्त कल्पनाए' वैष्ण॒वादि 
सम्प्रदायों के प्रचार के पश्चात्‌ ही, पौराणिककाल में, इस देश 
में फली है। एक और इस कल्पना ने ईश्वर को खीचकर 
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प्रत्पज्ष जीव की कोटि मे रख दिया दूसरी श्रोर राम को ईव्वर 
बताकर उनके झ्रादर्शों को जन साधारण के अ्रनुकरण की वस्तु 
ने छोडा । वे समभने लगे कि राम तो ईश्वर थे भला हम 
उनका क्या झनुकरण कर सकते है। इन वादों से इस देश को 
जो हानि पहुँची है उसकी कल्पना भी नही की जा सकती । 


न्म्न्स्र्ड्ट्ड्णण 


मूतिपूजा तथा महाभारत काल, 


महाभारत का समय झाज से लगभग पाँच हजार वर्ष से 
कुछ ऊपर श्रज्धित किया जाता है। वह काल रामायरणाकाल से 
बहुत पीछे का है। रामायणकाल में श्रा्य लोग वैदिक मर्यादा 
का पालन करते थे किन्तु महाभारत के समय में उनकी खुले 
रूप में अ्रवहेलना प्रारम्भ हो चुकी थी। तप और त्याग का 
स्थान भोग विलास लेते जा रहे थे | द्यूतादि दुष्कृत्य पाप नही 
समझे जाते थे | घमंराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर राजसभा में 
खुले रूप से जुआ खेलते थे । इस प्रकार वह जाति जो किसी 
समय संसार को धर्म का पाठ पढ़ाती थी बड़ी शञ्ञीघत्रता से पतन 
की ओर अग्रसर हो चली थी । 


रामायण की भांति महाभारत में भी प्रक्षिप्त भाग की कमी 
नही हैं। यदि यह कहा जाय कि वर्तमान महाभारत ग्रन्थ, उस 
ग्रन्थ से जिसकी रचना महंपि वेदव्यास क्ृष्णद्वे पायन मे की थी, 
कई गुना वढ़ गया है, तो श्रत्युक्ति न होगी । 


महाभारत की इस समय इलोक संख्या ६५४२६ है | परन्तु 
स्वयं महाभारत की साक्षी से सिद्ध होता है कि व्यास जी ने 
केवल चोवीस हजार (२४०००) इलोकों की रचना की है'-- 


चतुर्वि शतिसाहख्री चक्र भारतसंहिताम्‌ । 
उपाल्यानेविना तावद भारतं प्रोच्यते वुध: ।॥ आदि १॥१०१॥ 
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(महथि व्यास ने) चौयोस सहस्त (इलोकयुक्त) भारत संहिता 
चनाई थी । उपाल्यानो के दिना इतने को ज्ञानी लोग “भारत 
कहते है । इसके विपरीत एक दूसरा इलोक देकर कुछ लोग इलोक 
सस्या केवल ८८०० सिद्ध करने का प्रयत्त करते है'-- 

श्रष्टी ग्लोकनहलारि श्रष्टीइलोकशतानि च | , 
श्रह वेशि शुको वेत्ति स्ञप्रो वेत्ति वा न वा ॥आदि शाप १] , 
ग्राठ सहस्न भ्राठ सी इलोको को मैं जानता हूँ, शुक्र_जानता 
है सशल्लय न जाने जानता है या नही जानता ,। , 

यह इलोक सख्या इतनी किस प्रकार व्रढ़् गई, इसका भी 
स्वयं महाभारत ग्रव्थ से ही बहुत कुछ पता लग जाता है । सूत 
लोमहपंणा के पुत्र सृत उम्रश्नवा कहते है कि, “एकशतसहसन्तु 
मयोक्ता वे मिबोधत ।” ( झ्रादि ११०७ ) “एक लाख इलोक 
मेरा बनाया हुआ समझो ।? इससे यह सिद्ध होता 'है कि किसी 
समय ग्ह इलोक संख्या एक लाख से भी कही अधिक पहुच 
चुकी थी | 

स्वामी दयानन्द ने इस सम्बन्ध मे एक श्रन्य साक्षी अपने 
सत्यार्थप्रकाश मे राजा भोज लिखित संजीवनी, इतिहास के 
ग्राधार पर दी है, जिसमे लिखा बताया जाता है कि “व्यास जी 
ने ४४४० और उनके शिष्यों ने ५६०० श्रर्थात्‌ु सव १०००० के 
प्रमाण भारत बनाया था । वह महाराज विक्रमादित्य के समय 
में बीस सहस्न, महाराज भोज कहते है, मेरे पित्ता के समय में 
२५ सहस्र, श्रव मेरी श्राधी उम्र मे तीस सहस्न इलोकयुक्त 
महाभारत की पुस्तक मिलती है, इत्यादि । 

एक श्रन्य प्रमाण इस विपय मे गरुड़पुराण का भी उपलब्ध 
है जिससे भारत की इलोक संख्या केवल छ' हजार प्रमारित 


होती है :-- 
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देत्या: सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा इतेयुगे भारते पट्सहस्रयाम्‌ ।: 
निष्कास्य काग्विन्तवनिर्मितानाँ निवेशन तत्र कुर्वेन्ति नित्यम्‌ || 


कृतयुग मे सारे देत्य ब्राह्मण कुलों मे उत्पन्न छः हजार 
इलोक वाले भारत ग्रथ में कुछ अंश निक्राल कर नये बने श्रश्ञों 
का निवेशप्रक्षेप नित्य करते रहते है। (“कृतेयुगे' के स्थान पर 
“कलोयुगे” पाठ, श्र की दृष्टि संगत होगा--लेखक ) । 


उपरोक्त प्रमाणो से सिद्ध होता है कि महाभारत जिसका कि 
सबसे पृत्र नोम जय, फिर “भारत और श्रन्त में कदाचित्‌ इलोक 
वृद्धि के क्रारणा महाभारत” पड़ गया--में इतने क्षेपक हैं कि मूल 
ग्रल्थ वास्तव में कितना है ? यह निश्चय करना श्रत्यन्त कठिन 
हो जाता है । जो बात महाभारत के सम्बन्ध में सत्य है, ठीक 
वहीं.वात गीता के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। गीता 
महाभारत का ही एक भाग हैं। शकर स्वामी के भाष्य से पूर्व 
उसका कोई श्रन्य भाष्य प्राप्त नही होता । जिससे यह प्रमाणित 
होता है कि उससे पूर्व गीता का महाभारत से पृथक कोई भ्रस्तित्व 
एक ग्रन्थ के रूप मे नही था ।' श्रीकृष्ण का गीता के रूप में 
इतना विघ्तृत एवं विषयान्‍्तर उपदेश भी ठोक युद्ध के संमय 
न सम्भव: है और न युक्तियृक्त | आत्मा के श्रमरत्व को सिद्ध कर 
के भ्रजुन को युद्ध करने के लिये श्रोत्साहित करना पर्याप्त घा, 
जो गीता के द्वितीय ' अध्याय से ही सिद्ध हो जाता है। श्रनेक 
विद्वानों का यह भी मत है कि समस्त गीता ही महाभारत में 
पीछे से जोड़ी गई है । 


इस विपय पें हम श्रधिक विस्तार में नही जाना चाहते, 
क्योकि यह हमारा प्रतिपाद्य विपय नहीं है। इससे हमारा 
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उह श्य केवल यह सिद्ध करना है कि इतना अधिक प्रक्षिप्तांश 
होने पर भी महाभारत एवं गीता दोनो मे ही मूर्तिपुजा के सम- 
र्थन में एक भी इलोक नही है । हाँ मूतिपुजा के खन्डन में ए 
स्पष्ट इलोक महाभारत मे मिलता है -- 
मृच्छिनाधातुदार्वादिमूर्तावीदव रवुद्धयः । 
विलश्यन्ति तपसा मा» परा शान्ति नयाति ते ॥ 
मूर्ख लोग मिट्टी, पापाण, धातु अ्रथवा काष्ट की सूत्तियों 
को ईब्वर समभते है। इन लोगों को कभी भी शांति प्राप्ति नही 
हो सकती । 


प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रायवहादुर चिन्तामणि 
विनायकर्वद्य ने अपने भारत मीमासा” ग्रन्थ में इस विपय का 
सविस्तार विवेचन किया है। उनका भी यही मत है कि महा- 
भारत काल तक इस देश मे मूर्तिपूुजा प्रचलित नही थी। हम 
उसे उन ही के शब्दों मे पांठको के श्रवलोकतार्थ नीचे उद्घृत 
करते है 
(महाभारत मे) स्पष्ट देख पड़ता है कि प्रत्येक झाय॑ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य प्रतिदित सध्या एव यज्ञ किया करते थे । कम 
सेकम भारतीय योद्धाओ्रो के वर्शन मे इस बात की कही 
कमी नही है । जिस तरह यह नही देख पडता कि कही समय पर 
सध्या करता राम और लक्ष्मण भूल गये हो, उसी तरह सम- 
भौते के लिये जाते हुए श्रीकृष्ण का जो वर्णन महाभारत में 
है, उसमे प्रात. साय सध्या करने का वर्णान करने में भी कवि 
ने भूल नही की.-- 
प्रातरुत्याय कृष्णस्तु कृतदान्सवेमान्हिकम्‌ । 
ब्राह्म॒णेरम्यनुज्ञातों प्रययो नगर प्रति॥ 
(महा० उद्योग पर्व अ० १३) 
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संध्या में मुख्य भाग था उपस्थान करना जो वेदिक मन्‍्त्रों 
से किया जाता है। लिखा है कि भारतीय युद्ध के समय समस्त 
क्षत्रिय प्रात: स्तान करके सध्या से छुट्टी पाकर रण भूमि पर 
सनन्‍नद्ध होते थे। रात को एक ही- दिन युद्ध हुआ और समस्त 
सैनिको ने युद्ध भूमि में ही आराम-किया। उस समय का वर्णन 
है कि प्रात: काल होने से-पहले ही यद्ध छिड़ गया, तब सूर्य 
निकला। उस समय समस्त सैन्य में युद्ध रुक गया और सभी 
क्षत्रियोंने रणाज्भरा में ही संध्या अर्थात सूर्य उपस्थाव किया । इससे 
देख पड़ता है कि भारत काल में सध्या और सूर्य के उपस्थान का 
कितना महात्म्य था। (द्वोण पर्व श्र० १८६ ) “पूर्व में अरुण 
के द्वारा ताम्रवर्णाक्रित रविमण्डल सोने के चक्र को भाँति 
दिखाई देने लगा, तव उस संध्या समय मे कौरव-और पाण्डव 
दोनो ओर के योद्धा अपने अपने रथ, घोड़े और पालकी आ्रादि 
सवारिया छोड़ छोड कर सूर्य की ओर मुह करके हाथ-जोड़ 
जप करने लगे” इत्यादि | 
“दूसरा कर्तव्य था श्रग्नि में श्राहति देना। यह बात 
मिशचय पूर्वक सिद्ध है कि प्रत्येक झ्रार्य वर्णा वाला 'मनुष्य अपने 
घर में अ्रग्ति स्थापित रखता था-। द्रोण- पर्व के ८र वें-श्रध्याय- 
में थुधिष्ठिर का जो वर्णान -किया है, उसे हम पहले दिखला 
चुके है। -युधिष्ठिर प्रात: उठकर- स्तान करके संध्या और फिर 
यज्ञश्ञाला में जाकर अ्रग्ति में आज्याहुति के साथ समिधा, वेदिक 
मत्र पढ़ कर-यज्ञ करने को नही भूले । 
समिद्भिष्च पत्रित्राशिरग्तिमाहुतिभिस्तदा । 
मंत्रपूताभिर चित्वा निथ्चक्राम ततो ग्रृहात्‌ ॥ 
“इस तरह उद्योग पर्वा के ८वे श्रध्याय में जब श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर को जाने के लिये-चले, तव को वर्णन है:-- 
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कृत्वा पोर्वान्हिक कृत्य स्‍्नात: शुचिरलक्ृत. । 
उपतस्थे विवस्वत पावक च जनाद॑न ॥॥ 

लिखा है कि श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर ने सध्या एवं होम 
करके ब्र,हाणो को दान दिया इत्यादि-इत्यादि ( पृ०४४७-४४८ ) 
मूतिपुूजा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, वह लिखते है -- 

“यह वात निविवाद है कि इस वर्रान मे कही मूर्तिपुजा का 
वर्णन नही है। यद्यपि श्रीकृप्णा अ्रथवा युधिष्ठिर की आह्िक 
क्रियाओं का वर्सुन विस्तार पूवेंक किया गया है, तथापि उसमे 
किसी देवता की धातुमयी अभ्रथवा पापाणमयी मूर्ति के पूजे जाने 
का वर्णन नही है। उस समय यदि लोगो को आ्ाह्वक क्रिया 
में देवतानशो की पूजा का समावेश हुआ रहता, तो उस ,विषय 
का उल्लेख इस वर्णन मे अवश्य आया होता । इससे निश्चय 
पूर्वक यह अनुमान होता है कि भारतीय युद्धकाल मे और महा- 
भारत काल पर्यन्त श्रार्यो के आह्विक धर्म मे किसी प्रकार के 
देवता की पूजा समाविष्ट न हुई थी । किसी घर मे देवता की 
मूर्ति रख कर उसकी पूजा शुरू नही हुई थी। भिन्‍न भिन्‍न गृह्य 
सूत्रों मे भी देवताओं की पूजा की विधि नहीं बतलाई गई है। 
इससे य5 वात निविवाद है कि देवताओं की पूजा की विधि 
महाभारत काल के पश्चात अनेक वर्षो में उत्पन्त हुई है।” 
( पृ० ४४८-४४९६ ) आगे वह पुन लिखते है--“परन्तु महा- 
भारत मे मन्दिरों और मन्दिरों स्थित मूर्तियों का वर्ण बहुत 
मिलता है। यह वात सच है कि मूल वैदिक धर्म मे मन्दिरो 
अथवा मूत्तियों का माहात्म्म न था और न लोगो के नित्य 
के धामिक कृत्य मे मृति का समावेश था। महाभारत में 
सौति ने जो नवीन अ्रध्याय जोडे है, उनमे मूर्तियों और 
मन्दिरों का वर्णन है” ( पृ० ४४६ ) “यद्यपि मन्दिर औदय 


( ६६ ) 


मृतियाँ रही हों यथापि श्रार्यो के आह्निक धर्म कृत्य में ग्रब॒ तक 
देवताओं की पूजा न थी--यह बात महाभारत से और गृद्य सूत्रों 
से भी निश्चित देख पडती है ।” (पृ० ४५० पक्ति १७-२१) 

श्रत में इस विषय पर उपसहार करते हुए वह लिखते है.-- 

“यहां तक जो विवेचन किया गया है, उसका सारांश यह 
है कि भारतीय युद्ध काल में भारतीय श्रार्यों का धर्म केवल 
वेद विहित था, तो महाभारत काल में इस धर्म में वेदिक देव- 
ताश्रों के सिवा और भी कुछ देवता समाविष्ट हो गये, और 
वेदिक देवताओं में भी इन्द्र पीछे पड गये और शिव और 
विष्णु की मूर्ति पूर्णतया स्थापित हो गई। भारतीय युद्ध से 
लेकर महाभारत काल पर्यन्त जो ढाई तीन हजार वर्ष बीते, 
उतनी श्रवधि में भारतीय धर्म का रूपान्तर हो जाना अ्परिहारय 
था [ यहां ग्र थ-कार का भारतीय युद्ध काल से अ्रभिप्राय उस 
समय से है जब यह युद्ध हुआ और “महाभारत काल' से 
भारतीय युद्ध के ढाई तीन हजार वर्ष पश्चात का समय है जब 
* युद्ध के वर्णात मे पीछे से अनेक भाग जोड़े जाकर इस ग्रथ 
ने वर्तमान महाभारत का रूप धारण कर लिया--लेखक ] 
“वैदिक काल में ईश-भक्ति की विशेष क्रिया सध्या और यज्ञ 
थे। वेदाध्ययन और यजन तीनो वर्णों मे जीवित श्रौर जाग्र॒त 
थे, परन्तु भारतीय काल मे श्रार्यो और अनायों के समाज, मे 
एवं धर्म मे पूर्णतया मिश्रण होकर जो धर्म स्थिर हुआ, उसमे 
यद्यपि ब्राह्मणों मे वेदाध्ययन श्रौर श्रग्निहोत्र बने रहे थे, तथापि 
अन्य वर्णो में शिव, विष्णु, स्कन्द और दुर्गा की पूजा प्रचलित 
होगई | इसके श्रतिरिक्त इसी समय इन देवताओं की प्रतिमाए 
ओर इनके लिये मन्दिर बने । भ्ज्ञ लोगों में निरे भूत पिशाचों की 
ही भक्ति, स्कन्द के साथ अस्तित्व मे आगई थी और यह भी 
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प्रकट है कि वौद्धो के स्तूपों की पूजा का निषेध किया गया हैं” 
(पृष्ठ ४५५) विद्वात लेखक के उपयु क्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है 
कि महाभारत के युद्ध के पश्चात ढाई तीन हजार वर्षो के अ्न्त- 
गत इस देश में मूर्तिपूजा का प्रचार हुथ्ना। वौद्धों के स्तृपो की 
पूजा का निपेध भी यह सिद्ध करता है कि महाभारत ग्र थ मे यह 
सम्मिश्रणा वौद्धकाल मे हुआ है जब कि उनके स्तूपो की पूजा 
यहाँ प्रचलित हो चुकी थी । 
कवियों की अ्र॒ल कृत रचना की भाँति चित्र अ्रथवा मृतिकारों 
की अलड्टारयुवत रचनाएं कला की दृष्टि से स्तुत्य ही है। 
प्राचीन काल की सरस्वती, लक्ष्मी तथा महाकाली (मृत्यु) की 
मूर्तिया कलाकार की श्र॒ल कृत रचनाए ही हैं । वर्तमान समय में 
भारत माता के चित्र की कल्पना भी ऐसी ही वस्तु हैं। पत्र पत्रि- 
काग्रो मे नित्य प्रकाशित होने वाले व्यज़ू-चित्र क्या हैं ? कला- 
कार को कल्पना का ही तो परिणाम है । न इसमे कोई दोप है 
झौरत हानि। पाइचात्य देशों मे अनेक महापुरुषो की स्थान 
स्थान पर मूर्तियाँ स्थापित हैं किन्तु इससे उन्हे कोई मूर्तिपुजक 
नही समझता । हानि तो उस समय प्रारम्भ होती हैं, जब हम 
€ उनमें चेतन सत्ता मात कर, चेतन की भाँति उनकी पूजा करने 
'लगते हैं श्रथवा देवता वा ईश्वर समभकर उसकी स्तुति प्रार्थना 
द्वारा उसे आत्मोन्‍नति का सावन मान बेठते है। सम्भव है कि कला 
भ्रथवा वीर पूजा की हृष्टि से उस समय भवनों श्रथवा मन्दिरो 
में यह मूर्तियां रखी जाती हो, किन्तु इतने मात्र से सूर्तिपूजा 
सिद्ध नही की जा सकती, जब तक कि यह स्पष्ट उल्लेख न हो 
कि उन मन्दिरों में जाकर लोग उनकी झाराघता तथा पूजा 
प्रार्थना करते थे । 
महाभारत में परमात्मा को अशरी री और निराकार लिखकर 


( देप ) 
ग्रवतास्वाद का भी खण्डन निम्न इलोफ़ो से स्पप्ट हैं -- 
मनीपी मनसा विप्र: हृश्यात्मानमात्मनि ॥१५॥। 
नह्यय चक्षुपा दृश्यों न च सर्वे रपीन्द्रियं । 
मनसा तु प्रदीपेन महांनात्मा प्रकाशते ॥१६॥- 
अशव्दस्पशंरप. तदरसागन्धमव्ययम्‌ | 
अशरीर शरीरेपु निरीक्षेतनिरिन्द्रयम्‌ ॥१७छ। 
शान्ति १वें श्र० २३६ 
हे विप्र | मनीषी अपनी आत्मा मे ही श्रात्मः को देखता- हैं । 
यह आत्मा न भ्राखो से देखने योग्य हैं और न सारी इन्द्रियो से । 
मन रूप प्रदीप से यह देखा जा सकता है। १६। वह परमात्मा 
दव्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध से रहित, अव्यय हैं और शरीर मे 
व्याप्त भी है। उस भ्रणरीरी और निरिन्द्रिय को देखे । १७ 
श्री मदभंगवद गीता में स्थान-स्थान पर श्रग्निहोत्र, तप, 
योग्य स्वाध्याय आदि का ही वरणान हैं, मूतिपृजा श्रादि जड़ 
उपासना का नही; -- 
तस्मांदोमित्युदाहत्य यज्ञदानतप. क्रिया. । 
प्रवत्त न्‍्ते विधानोक्ता. सतत' ब्रह्मवादिनाम्‌ ।२४॥। 
तदित्यनभिमन्धाय फल' यज्ञतप. क्रिया: ) 
दान क्रियाश्वविवधा क्रियस्ते मोक्षकांक्षिभि; २५५ 
इसलिये श्लोंकार का उच्चारण करके यज्ञ, दान, तप, यह 
क्रियायें वैदिक लोगों में निरन्तर विधिपू्वेक होती रहती है।२४। 
हे श्रजु न ! मोक्ष की इच्छा वाले, फल की इच्छा व करके यज्ञ, 
तप की क्रिया और दान की नाता प्रकार की क्रियाये 'तत्‌ सत्‌' 
शब्द उच्चारण करके करते हैं ।२५! यज्ञ से अभिप्राय श्रग्निहोत 
से ही है, यह नीचे के इलोक से स्पष्ट हो जाता है:-- 


अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌। 


अमदित्युच्यते पाव न च तत्परेत्य नों इह ॥२८॥। 
हे पार्थ | अश्चद्धा से हवन किया हुआ, दान दिया हुआ, तप 
विया ह॒न्ना और जो कुछ कर्म अश्रद्धा से किया जाता है, उसको 
अखसत्‌' कहते है । वह कर्म ने परलोक में श्रौर न इस लोक 
में फलदायक होता है। 
पुन, कृप्ण ने यज्ञादि को नित्य तथा सर्वकाल में करने योग्य 
ये कर्म ठहराया है, इनकों ही मनुष्य को पवित्र करने 


! 
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बन्न दान तप: कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यजोदानतयण्चेव पावनानि मनीपिणास्‌ ! ८॥ श्र १८। 
यज्ञ, दान श्र तप त्यागने योग्य नही है। इन्हे करना ही 
चाहिये क्योंकि यज्ञ, दाव तया तप यह मनुष्यों को पवित्र 
करते हू । 
भ्रन्त में ईश्वर प्राप्ति का प्रकार वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण, 
अ्जु न से कहते हैं -- 
सिद्धिप्राप्तो यया ब्रह्म तथाप्नोति निवोध में | 
समासेनेव कोन्‍्तेय निष्ठाज्ञानस्य था परा ॥५०।। 
बुद्भयाविशुद्धयायुक्तो घृत्यात्मान नियम्य च | 
याव्दादीन्विपयास्त्यकत्वा रागद्व पी व्युदस्य च ॥५१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाणी तत॒वाक्‍कायमानस. । 
ध्यानयोगपरो नित्य वे राग्य समुपाशित, ॥५२।। 
हे अजु न ! शुद्ध अन्त करण वाला पुरप जिस प्रकार ब्रह्म को 
प्राप्त होता है, उसको सुन श्रीर ज्ञान की जो सबसे बड़ी निष्ठा 
है, उसको भी सक्षेप से सुन ।५०। शुद्ध बुद्धि से युक्त, आत्मिक 
वल द्वारा मन को रोक शब्द स्पर्शादि विपयो को छोड कर #र 
राग द्वेप को त्याग कर पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है ।५१ 
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जो एकान्तसेवी, परमित भोजन करने वाला और जिसने शरीर 
वाणी और मन को जीत लिया है और सदेव ईश्वर विषयक 
चित्त-वृति-निरोधरूपी समाधि में लगा हुआ वैराग्य को आश्रय 
किए हुए है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ।५२। 

'सिद्धि प्राप्तो' इत्यादि पचासवे इलोक का भाष्य करते हुए 
श्री शड्धूराचायें इस युक्ति का खण्डन करते हुए, जोकि प्राय: 
मूत्ति पूजा के पक्ष में प्रस्तुत की जाती है कि निराकार परमात्मा 
को बुद्धि ग्रहणा ही नही करती श्रतः मृति की अश्रावश्यकता है, 
लिखते है: -- 

“केचित्त पण्डितम्मन्या निराकारत्वांदात्मवस्तु नोपैति बुद्धिग्तो 
दुःसाध्यसन्थग्‌ ज्ञाननिष्ठेत्याहु: | सत्यमेवं गुरु सम्प्रदाय रहितानाम्‌, श्रश्नु त- 
वेदान्तानाम्‌, अत्यन्तवहिविषया-सक्त वुद्धीनामू, सम्यक्‌ प्रमारोष्वद्ठ त 
श्रमाणाम्‌” || 

कोई पडिताभिमानी लोग कहते है कि परमात्मा के निराकार 
होने से मनुष्य की वुद्धि उसको ग्रहण नही कर सकती; इसलिये 
परमात्मा का ज्ञान दुःसाध्य है। ठीक है । जो लोग ग्रुरु परम्परा 
से रहित हैं, जिन्होने कभी वेदान्त नही सुना, वाह्य विषयों में 
जिनकी वृद्धि लगी हुई है, जिन्होने न्यायादि प्रमाणो में कुछ भी 
श्रम नही किया वे, ऐसा ही कहा करते है । 

इस प्रकार महाभारत एवं गीता रचचा काल तक मूततिपूजा 
का इस देश में प्रचलन नही था और न उसका यहाँ के निवा- 
सियों की पूजा-विधि में किसी भी रूप मे समावेश हो पाया था। 


->डड 49:8९“ 


मृतिपूजा ओर पोराणिक कांल 


महा भारत युद्ध के पश्चात्‌ इस देश का घोर पतन प्रारम्भ 
होगया | देश श्रनेक माण्डलिक राज्यों में विभक्त होगया और 
धर्म के नाम पर सव ही पापाचार किये जाने लगे। इसी काल में 
ततन्न प्रन्थों की रचना हुई और सवेत्र वाममार्ग प्रचलित हो गया । 
रामायण काल में जहाँ यज्ञ, मांसादि पडने से विध्वंस हुए समभे 
जाते थे, उन्ही यज्ञों मे श्रव पशु वलि दी जाने लगी। अ्रव्वमेध 
गोमेघ तथा नरमेघ वेदिक यज्ञों मे घोड़ा, गौ तथा मनुष्य की 
वलि देकर “वैदिक हिसा, हिसा न भवति” की लोकोक्ति गढ- 
ली गई श्रौर उसकी आड़ मे सभी प्रकार की हिसा प्रचलित 
होगई | यह काल धामिक दृष्टि से इस देश के महान पतन का 
समय कहा जा सकता है। जिन राक्षसों को देश से निकालने फ्रे 
लिए राम ने घोर युद्ध किया था, उन्ही राक्षसों का इस समय 
यहाँ साम्राज्य था । नरमुण्डो की गले मे लटकाये मनुष्य की 
खोपडी का पात्र हाथ मे लिए कपाली विचरते थे। श्मशान इनका 
निवास स्थान था तथा नरमाँस इनका भोजन था। लोग 
इनको सिद्ध महात्मा समझ कर पूजा करते थे। परन्तु इस 
धामिक ह्वास काल मे भी इस देश मे मूर्तिपूजा प्रचलित नही हुई 
थी भ्रपितु यज्ञों का ही अत्यन्त विक्ृत रूप में प्रचार था। 


जन श्र बौद्ध धर्म का जन्म इसी दुरवस्था की प्रतिक्रिया 
थी। जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं, इसी समय देश में विदेशियों 
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के आगमन तथा उनके सम्पर्क से मूत्तिपूजा का सृूत्रपात हुआ 
और धीरे-धीरे वाममार्गीय हिसायुक्त यज्ञो का स्थान सूर्तिपूजा 
ने ले लिया । 
भगवान्‌ बुद्ध ने यज्ञों का निषेध किया श्रौर सदाचारपूर्ो 
जीवन पर विशेष बल दिया । बुद्ध की शिक्षाश्रों में मूर्तिपृजा 
का कही कोई उल्लेख नही है। बुद्ध के निर्वाणा के पदचात्‌ भी 
बौद्ध धर्म मे मूर्तिपूजा का कोई स्थान नही था । परन्तु पीछे से 
विदेशियो के सम्पर्क से बौद्धों में भी समृर्तिपुजा प्रचलित होगई। 
बौद्ध धर्म भी अनेक सम्प्रदायों में विभाजित होगया और बौद्ध- 
काल का समस्त वेभव शस्तव्यस्त होने लगा । 
इसी समय श्री शड्भूराचार्य ने पुन: वेदिक धर्म की स्थापना 
का प्रयास किया, जिसके आधार विशेषतः उपनिपद्‌, वेदान्त- 
दर्शन तथा गीता थे, जो आज भी “प्रस्थानन्रयी” के नाम से 
प्रसिद्ध है। शच्भूर स्वामी ने मूतिंपुजा का खण्डन करके बौद्ध धर्म 
के साथ उसे भी इस देश से निर्वासित करने का शअ्रयत्न किया, 
किन्तु उन्हे इसमे सफलता नही मिली । अपनी पुस्तक 'परापूजा' 
मे उन्होने मूतिपुजा को निम्न शब्दों मे कड़ी आलोचना की है-- 
१--पुर्णास्थावाहन कुत्र सर्वाधारस्थ वासनम्‌ | 
स्वच्छस्य पाद्यमष्यंच, शुद्धरयाचमन कुत | 
२--सर्वाधा रो निराघारः सर्वव्यापक ईश्वरः। 
प्राणा दिप्रेर॒कत्वेन जीवने हेतुरेव च ॥ 
पुराणवाक्यम्‌-- 
३--अ्रधमा प्रतिमा पूजा, स्तोच्रजाप्य च मध्यमा, 
उत्तमा निगरमा पूजा सो5ह पूजा महात्मन. ॥ 
४--ती थेंपु पशुग्ज्ञेपु काप्ठपापाण मृन्मये। 
प्रतिमाया मनोयेपा ते नरा मृढ्चेतस: ॥ 
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प--पापाणै रालय बब्चा देवः पापाण एवं च । 
न्नहि पण्डत | देवस्तु कस्मिन्‌ स्थाने स तिष्ठति ॥ 
६--स्वगुहे पायम त्यवत्वा भिक्षामिच्छति दुमंति.। 
शिलामृतदारुचित्रेपु देवता वुद्धिकल्पिता ॥ 
७-+निर्मंलस्प कुत स्‍तान वस्त्र विश्वोदरस्थ व | 
निरालम्वस्योपवीत च, रम्यस्थाभरण कुतः ॥ 
८-+निर्लेपस्थ कुत्तों गन्‍्ध पुष्प निर्वांससस्थ च | 
निर्गन्वस्य कुतो धूप स्वप्रकाशस्यथ दीपकम्‌ ॥ 
६--नित्वतृप्तस्थवैवेद्य निष्कामस्थ फल कुतः । 
ताम्बूल च॒ विभो छुत्र नित्यानन्दस्य दक्षिणा | 
१०--स्वय प्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विधि:। 
प्रदक्षिणाह्यनन्तस्थ चाद्विती-स्थ का नत्ति5॥ 
११--प्रस्तत हिश्व पुर्णोस्थ कथमुद्वासन भवेत | 
इयमेव परापुजा शम्भो सत्यपरायण ॥ 
१२--हेहो देवालय: प्रोक्तो जीवों देव: सनातन । 
स्यजेदज्ञाननिर्माल्य. सोहभावेव पूजयेत ॥ 


१-पूर्ण का श्रावाहन कैसा ? सर्वाधार को आसन कसा ? 
स्वच्छ के लिये पाद्य श्नौर बन्रर्घ कैसा ? और शुद्ध के लिये 
ग्राचमन कंसा ? 

२->-परमेणज्वर सर्वावार, निराधार और सर्वव्यापक है। 
प्राणी का प्रेरक और जीवन का हेतु है । 

३--पुराणों का वावय है--प्रतिमा पूजा श्रधम है, स्तोत्रो 
का जपना मध्यम है, वेद पूजा सर्वोत्तम है, महात्माश्रो की पूजा 
सोष्हम' है । । ह 
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४-तीर्थ, पशुयज्ञ, लकडी पत्थर और मिट्टी की मतियों में 
जिनके मन लगे है, वे मनुष्य मढ अज्ञानी है। 

५--पत्थरो से एक स्थान मे बांधकर और देव को पांषाण 
बताकर, अरे पण्डित ! कह तो सही, वह देवता कहाँ पर 
रहता है ? 

६“शअ्रपने घर मे खीर छोड़ कर, श्ररे दुर्मति ! भिक्षा 
मांगता फिरता है ! पत्थर, मिट्दी और लकड़ियो के चित्र में 
देवता बुद्धि रखता है ! 
| ७--अरे निर्मेल का स्नान कैसा ? विद्गेदर के लिये वस्त्र 
कंसे ? निरालम्ब के लिए यज्ञोपवीत क॑सा ? श्रौर रम्य के लिए 
आभूपरा कंसे ? _ 

८प-+-निलेंप के लिए गन्ध क्‍या ? निर्वेलन के लिए पुष्प 
क्या ? निर्गन्ध के लिए धूप कैसी ? र्वप्रकाश के लिए दीपक 
दिखाना क्‍या ? | 

६--नित्यतृप्त के लिए नैवेद्य क्या ? निष्काम के लिए फल 
कैसे ? विश्वु के लिये ताम्वूल कैसा ? श्र नित्यानन्द के लिए 
दक्षिणा का क्या काम ? 

१०-स्वयं प्रकाश के लिए दीपक क्या दिखाना ? अनन्त 
की प्रदक्षिणा क्या करनी ? अद्वितीय को नमस्कार क्या करना ? 


११--जो भीतर और बाहर परिपूर्ण है उसके लिए विसर्जन 
कराना क्या ? परमात्मा की पूजा विधि यही है कि-- 

१२--इस शरीर को देवांलय वनाश्रो और सनातन जीव को 
देवता समझो, अ्रज्ञानख्प निमल्यि को तजो और 'सो«ह भाव 
से पूजा करो। 
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इसी भांति श्री ग़कर स्वामी ने ईश्वर के साकारत्व का 
अपने भाष्यो में स्थान-स्थान पर खण्डन किया है। वेदान्त भाष्य 
से कुछ उद्धरण हम यहाँ देते है.-- 

“जत्ेकस्मिन्तसम्भवात्‌” ।२।२।३३ वेदान्त' 
इस पर भाष्य करते हुये शकर स्वामी कहते है-- 

“नह्य कस्मिन्‌ धर्माणि युगपत्‌ सदसत्वादि विरुद्ध धर्म समावेश: 
सम्भवति जीतोष्णवत्‌" । 

“एक वस्तु मे एक ही समय में दो विरोधी गुण सरदी गर्मी 
के समान नही रह सकते ।”! 

भाव यह है कि इसी प्रकार साकारता निराकारता दो 
विरोधी गुण एक साथ ब्रह्म मे नही हो सकते । 

न स्थानतोपषि परस्योभयलिज्र सर्वत्र हि ।३२११। (वेदान्त) 
पर भाष्य करते हुये लिखते हैं-- 

“त्रोभयोलिज्ध श्रृत्यनुप्रहादुभवलिज्ध भवे ब्रह्मत्येवः प्राप्ते 
क्रम ।न तावत्‌ स्वत एवं परस्य ब्रह्मण उभय लिज़ुत्वमुपपच्ते। 
नह्म क वस्तु स्वतएवं रूपादि विशेषोपेत तद्विपरीत चेत्यवधारयितु 
घंक्य. विरोधात्‌ | ****** सवंत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेपु वाक्येषु 
“अशव्दमस्पश मरूपमव्ययम्‌” । 


(इस प्रइन का कि उपनिपदों मे ब्रह्म के दो रूप निराकार 
श्रौर साकार पाये जाते है, उत्तर शकर स्वामी ने अ्रपने इस भाष्य 
मे दिया है) ब्रह्म के दो रूप नही हो सकते । ऐसी कोई वस्तु नही, 
जिसमे दो विपरीत गुण साकारता श्रौर निराकारता रहे क्योकि 
यह दोतो गुण परस्पर विरोधी हैं ।*****'सब जगह ही ब्रह्म के 
रूप का प्रतिपादन करने वाले वाक्यो मे ब्रह्म को शब्द, स्पर्श 
एवं रूप रहित और अव्यय, श्रतविकारी ही कहा है । 
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करणवच्चेन्न भोगादिम्य. । वेदान्त सूत्र (२।४० 
“ञरी रत्वे. सति ससारिवद्‌ भोगदिप्रसज्भादीद्व रस्यापि 
श्रनीइव रत्व' प्रसज्येत्‌ू! 7 का 
शरीर सहित सांकार होने पर , ससारी पुरुष के समान 
भोगादि के प्रसंग से ईश्वर होने पर उसमे भी अभ्रदीख्वरत्व हो 
जायगा | ह 

गणेश पूजा की आ्रालोचना करते हुये गद्धूर स्वामी कहते 
हैं; 

“भो गाणपत्या सत्यमुक्त भवता गणपते: सर्वोत्तमत्व. बन- 
मथावलाद, द्वाद्य॒त्पत्तिब्बिति भवद्भि प्रतिपादितः किलतदसमझसम्‌ 
प्रतितति । कथ  सग्रुणस्थ गजमुखस्यथ गरापते. रुद्रगंणे 
लयोध्नुगस्य , जगत्‌ कारण॒त्व कल्पयितुसुचितम्‌ । किद्ध रुद्रसुत 
इतिलोके प्रसिद्धर्रासत, तसस्‍्य ब्रह्मणात्वे कल्पिते पित्रादिकारगात्व' 
सुतस्यानुचितमेव, अश्रतों रुद्रादिकारख परत्रह्म व 'सदेव सौम्येदः ग्र 
आमसीत्‌” इत्यादि -वाक्‍्यात्‌! । ह 
शद्धुर दिग्विजय पूृ० ८४ 

गणपति के पूजक [ तुम्हारा यह कहना है कि गणपति सत्रसे 
उत्तम है सत्य नही है । सगुण गणेश, गजमसुख वाला जो रुद्र के 
गणो के साथ उत्पन्न और नप्ट होता है, वह जगत का कारण 
कैसे हो सकता है ? क्योंकि व्ह रुद्र का पुत्र है, यह लोक मे प्रसिद्ध 
हैं । उसको ब्रह्म मानोगे तो यह पुत्र होने से रुद्रा दिको का कारण 
नही होगा । इसलिये ब्रह्म ही रुद्रादि का कारण है। “वही सत्य 
रूप सृष्टि के पूर्व था! इत्यादि उपनिपद्‌ प्रमाण है । 

शद्धूर भाष्य से ऐसे ही अ्रन्य अमाण उपस्थित किये जा सकते 
हैं, किन्तु ग्रन्थ विस्तार भय से हम उन्हें यहाँ नहीं देते । परन्तु 
श्री म्दूराचार्य का मूतिंपूजा के विरुद्ध प्रयत्त विफल रहा श्रौर 
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वीद्ध-धर्म के पतन के साथ इस देश में श्रनेक प्रकार की मूर्तियों 
की रचना होती ही गई जिन्होने बुद्ध तया तीर्थड्भूरों की मूर्तियों 
का स्थान ग्रहण कर लिया। अनेकानेक पुराणों की रचना भी 
इसी काल में की गई। वरतंमान हिन्दू-धर्म की मू्तिपूजा आचार- 
विचा र, पर्व, तोर्थ, जन्म-जात-वर्णंव्यवस्था सव ही की रूपरेखा 
इसी समय की गई । उसके तीन मुख्य सम्प्रदायों-शैव, शाक्त 
तथा वेप्णाव, का जन्म भी इसी काल में हुआ। अठारह महा- 
पुनाण इन ही तीन सम्प्रदायों के श्राधार भूत ग्रन्थ है । वैष्णव- 
सम्प्रदाय-प्रधान पुराणों ने मूर्तिपूजा, श्रवतारवाद, तीर्थ माहात्म्य 
क्रो जितना महत्व दिया है, उतना शव श्रथवा शाक्त-प्रधान 
पुराणों ने नही दिया। 
पुराणों के श्रध्यपन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में 

भी विद्वानों ने मूर्तिपुजा का विरोध किया। उन्होने या तो 
इसका सर्चेथा खण्डन किया, या उसे अनजानी, मूर्ख श्रथवा 
निचली श्रेणी के लोगों की वस्तु . वताकर ज्ञानियो के लिये 
उसका निपेध किया । मन्दिरों मे पूजा कार्य ब्राह्मणो ने स्वीकार 
नही किया श्रौर यदि किसी ने लालच-वश स्वीकार कर लिया 
तो उसे जातिच्युत कर दिया गया। पुराणों से ऐसे ही कुछ 
प्रमाण हम नीचे देते हैं: -- 

प्राप्त ' कलावहह दुष्ठतरे च काले। 

न त्वा भजन्ति मनुजा ननु वश््रितास्ते। 

घुर्तिं, पुराणचतुरंहरिशद्धूराणा, । 

सेवापराश्वविहितास्तव निर्मितानाम्‌ ॥१२॥। 

देवी भागवत स्क० ५ श्र० १६ 
इस घोर कलियुग में पुराणों के बनाने में ध्रू्त चतुर लोगों 


( छप ) 


ते विष्णु शिव आदि की पूजा अपने पेट भरने के लिये चलाई। 


नाम्वुमयानि तीर्थानि न देवा: मृच्छलामया: | 

ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव: ॥॥११॥ 
नाग्निग सुर्यो न च चन्द्रतारका:, 

न भूर्जल। खः इ्वसनोउथ वाद मनः । 
उपासिता भेदकृता हसन्त्यघ, 

विपश्चितो घ्नन्ति मुह्ृतसेवया ॥१२॥ 


यस्यात्मवुद्धि.कृष्पे त्रिधातुके, स्वधी: कलचादिषु भीम इज्यघी । 
यत्तीथेवुद्धि. सलिलेन कहिचित्‌, जनेष्वभिज्ञेषु स एवगोखर, ।॥2३॥) 
श्रीमदृ्भागवत स्क० १० झ्र० ८४ 

पानी वाले दीर्थ नही होते, म्ट्टी और पत्थरों की मूर्तियां 
देवता नही होती । वे वहुत काल में भी पवित्र नही करते । 
साधु महात्मा के दर्शन ही पवित्र करते है !१। भ्रग्नि, सूर्य, चाद, 
तारे, भूमि, जल, आकाश, वायु, वाणी, मन आदि पदार्थों की 
उपासना से पाप दूर नही होता । इनकी पूजा परमात्मा से अलग 
करने वाली हैं। विद्वानों की थोडी सेवा भी पापों को हरती 
हैं।१३ वात, पित्त, कफ तीन मलो से वने हुए शरीर मे जो श्रात्म- 
वुद्धि, ज्ली आदि में स्ववुद्धि, पृथ्वी से बनी हुईं मूर्तियों में जो 
पज्यवुद्धि और पानी मे तीर्थ बुद्धि कभी भी करता है, वह 
गोखर-गौओ_ का चारा ढोने वाला गधा है ।१३। 

इसी प्रकार कपिलदेव, जिनकी श्रवतारो में गणना है 
कहते है:-- 


अह सर्वेपु भूतेपु भूतात्मावस्थित सदा। 
तमवज्ञाय मा मत्ये: कुरुतेईर्चा विडम्वनम्‌ ॥२१॥ 


( ७९ ) 


यो मा सर्वेपु भूतेपु सन्‍्तमात्मानमीण्व रम्‌ ) 
हित्वार्चा भजते मायाद भस्मस्येव जुडोति स* ॥२२ 
अहमुच्चावचेद्र व्ये: . क्रिययोत्पन्नयाउनघे । 
नेव तुप्येडचितोडइ्वाया भृतग्रामावमानिन ॥॥२४॥ 
धीमदभागवत्त स्क० ३े अ० २६। 
सर्व प्रियों में जीवात्मा रूप से मैं व्याप्त रहता हूं। जो 
मेरा निरादर करके मूर्ति का पूजन करते है, यह विडम्बना है । 
में सबकी देह मे रहने वाला हूँ। जो मनुष्य मुझे त्याग कर 
प्रतिमा का पूजन करते है, वे अपनी श्रज्ञानता से राख में हवन 
करते है ।२२। है जननि ! ऊचे दीचे पदार्थों से, कर्म से, पूजा से, 
मैं सन्तुष्ट नही होता हूँ तथा जो प्राणियों का तिरस्कार करते 
है, उन पर मै प्रसन्न नही होता हूँ । 
नहाम्वुमयानि तीर्थानि न देवा भृच्छिलामयाः | 
ते पुनन्त्यपि कालेन विष्णुभक्ता क्षणादहो ।।॥४२॥। 
देवी मागवत स्क० ९ श्र० ७ 
पानी के तीर्थ नही होते, मिट्टी और पत्थरों के देवता नहीं 
होते, वे किसी काल में भी पवित्र नही करते | 
तीर्थानि तोययूरानि देवान्‌ पापाणम्ृन्मयान्‌ । 
योगिनो न प्रपचन्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌ ( 
'शिवपुराण दे० सं० ३६।२९ 
जल से पूर्णो तीर्थ औ्ौर पत्थर तथा मिट्टी के देवताओं को 
योगिजन अपने आत्म विध्वास से नही मानते । 
शिवपुराण में भिन्‍न-भिन्‍न घातुओ के भिन्‍न-भिन्‍न वर्णों में 
शिवलिज्भ पूजने का विधान है। परन्तु इस समय॑ देश में सर्वेत्र 
पत्थर के ही लिड़् की पूजा प्रचलित है, जो शिवपुराण के 


( ८० ) 


श्रनुसार केवल शुद्रों के लिए विहीत है--/भिलालिज्भध तु शुद्रार्ां 
महाशुद्धिकरं शुभम्‌ ॥ ४६॥ शि० पु० विद्य ० स० १-१८ | 
इससे भी सिद्ध है कि प्रचलित “हशिवलिज्भ” पूजा शुद्रो के लि 
ही प्रचलित की गई थी । 

सम्राद चन्द्रगुप्त के मत्री सुप्रसिद्ध नीतिकार चाणक्य ने 
भी मूर्तिपुजा को थोड़ी बुद्धि वालो के लिए बताया है-- 


अर्निर्देवो द्विजातीना मुनीना हृदि देवतम्‌ । 
प्रतिमा स्वल्पवुद्धीना सर्वत्र समदर्शिना ॥॥१९॥ 
चारणाक्यनीति अ० ४ 

ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य का देवता श्रग्नि (अग्निहोन्न) है, 
मुनियो के हृदय भे देवता है, थोडी वुद्धि वालों को मूर्ति और 
समदर्शियो के लिए सवंत्र ही देवता है । 

पुजारियो के लिए भी पुराणों में यत्र तत्र निन्‍न्दनीय शब्दों 
का प्रयोग किया गया है और उन्हें जाति,से बहिष्कृत करने को 
कहा है। वाराह पुराण मे, किन-किन ब्राह्मणों को श्राद्ध में 
भोजन न कराया जाय, की गराना करते हुए "देवलक' श्रर्थात्‌ 
मन्दिर के पुजारी का भी नाम लिया है -- 

वृषली सुतिपोष्यण्च वृषलीपतिरेव च | 
तथा देवलकब्चेव श्राद्ध नाहँन्ति केतनम्‌ ॥2४॥।७9॥। 


वृयली (दुराचारिणी) यूति (नवप्रसूता) वृपली का पति तथा 
मन्दिर के पुजारी भ्राद्ध-भोजन में स्थान पाने योग्य नही है । 

पद्मपुराए जो “वष्ण॒व पुराण” है, विष्णु के अतिरिक्त श्रन्य 
देव मूर्तियों के दर्शन, स्पर्ण, पूजा तथा उन पर चढाये गये 
पदार्थ को सर्वेधा त्यागने का बड़े कठोर छाव्दों में निर्देश 
करता है:ः-- 


( ८१ ) 


नान्य देव तु वीक्षेत ब्राह्मणों न च पूजयेत्‌ । 

नाच्य प्रसाद भ्रुजीत नाच्यस्थायतनविश्ञेव । 
इतरेपा तु देवानां निर्माल्य गहित भवेत्‌ 

सकृदेव हि योध्श्नाति ब्राह्मणों ज्ञानदुर्वल: ॥६७.। 
निर्माल्य शट्टूरादीना स चण्डालो भवेद्‌ ध्रवम | 
कल्पकोटि सहन्नाशि पच्यते मरकार्निना ॥&५॥ 
निर्माल्य भो हिजश्ने प्ठा रुद्रादीना दिवौकसाम्‌ । 
रक्षोवक्ष पिश,चनन्‍्न मद्यमाससम स्मृतम्‌ ॥६९॥ 


श्र्थात्‌ ब्राह्मण दूसरे देवता का न तो दर्शन करे श्रीर न उसे 
पूजे, न उसके प्रसाद को खाय और न उसके मन्दिर मे जाय। 
दूसरे देवता का निमल्यि भी ग्रहरा न करे। जो मुख ब्राह्मण 
इस निर्मल्य को खाता है, वह मानो विष्टा खाता है । शद्भूरादि 
के निर्माल्य को खाने वाला, निः्चय ही चाण्डाल होता है । वह 
नरकार्िनि मे करोडो कल्प तक पडा रहता है। है ब्राह्मणों ! 
शिवादि देवताओं का निर्माल्य मद्य मास के तुल्य है । 


भविष्यपुराण की रचना अन्य पुराणों की श्रपेक्षा नवीनतम 
समझी जाती है। इसमे मुसलमानो के आक्रमण तथा अगरेजों 
के श्रागमन तक का उल्लेख भविष्यवारी के रूप में किया गया 
है, जो इस पुराण को नवीनता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है । 
इसी पुराण में एक अत्यन्त मनोरजक कथा मिलती है, जिससे 
सिद्ध होता है कि श्राज से कुछ जतादिद पूर्व तक ब्राह्मण मन्दिरो 
में पुजारी कार्य करने को निन्दनीय समभते थे । 


श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने श्रपने पिता द्वारा दिये गए शाप से 
मुक्त होने के लिये नारद के आदेशानुसार सूर्य का एक बहुत 
बड़ा मन्दिर निर्माण किया और उसमे सूर्य की मूर्ति की स्थापना 


( ८२ ) 


की । उसी कथा के एक आवश्यक अ्रश को “भविष्य पुराण 
भाषा” से उसी के दब्दो में सक्षेपततः उद्धृत करते हैं-- 
साम्ब कहते है कि हे नारद जी, आपके अनुग्रह से सूये 
नारायण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और उत्तम रूप भी पाया, 
परन्तु एक चिन्त्षा मुझे बहुत है कि इस मूर्ति का पूजन ओर 
रक्षा कौन करेगा यह आप मुझे बतावे जिससे मेरी चिन्ता 
निवृत होय यह सुन नारद जी ने कहा कि हे साम्ब ब्रांहणा तो 
कोई इस काम को स्वीकार न करेगा क्योकि जो ब्राह्मण देव 
धन से अपना निर्वाह करते हैं वे देवलक कहाते है और शूद्र 
की भांति पक्ति बाह्य होते है और देवधन और ब्राह्मण घन को 
लोभ से ग्रहण करते है वे नरक में पड़ते है और वहाँ उनको 
गृद्धो का उच्छिष्ट भोजन मिलता है इसलिये कोई ब्राह्मण देवता 
का पूजक नही बनना चाहता ग्रब तुम सूर्यनारायणा से ही 
पूछो कि जो उनका पूजन विधि से किया करे अ्रथवा उम्रसेन 
राजा के पुरोहित से कहो जो कदाचित्‌ इस काम को स्वीकार 
करे-यह नारद जी का वाक्य सुन साम्ब उम्रसेन के पुरोहित 
गौरमुख के घर गये गोरमुख भी स्तान सध्या कर अपने घर 
में स्वस्थ वेठे थे साम्ब ने प्रशाम कर श्रपता अ्रभ्िप्राय उनसे 
प्रकट किया कि महाराज मैंने सूयंनारायण का प्रासाद बनाया 
है उसमे पत्नी सहित सूयंनारायण की प्रतिमा स्थापन करी है 
और अपने नाम से नगर बसाया है श्रव मेरी यह प्रार्थना है 
किआप इसको ग्रहरा करें यह साम्त्र का वचन सुन गौरमुख 
दोले कि है सम्व हम ब्राह्मण है और श्राप / राजा हो जो ण्ह 
प्रतिग्रह हम आप से ग्रहण करे तो ब्राह्मण त्व नष्ट हो जाय और 
दुद्न के तुल्य देवलक वन जांय, जन्मान्तर में राक्षस वनें और 
तुमको भी केवल पाप ही प्राप्त होय देवलक जिस पक्ति में बेठ 


( पई३ ) 


भोजन करे वह पक्ति अ्रपवित्र हो जाती है और #च्छचाद्धायण 
किये विना शुद्ध नही होती देवलक जिसके यज्ञोपवीत आदि 
सस्कार करे उसके पिता अधोगति को प्रोप्त होते है और सब 
प्रतिग्रह तो ब्राह्मण ब्रहणा करते हैं परन्तु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण 
को कभी न लेना चाहिए इत्यादि” ( भविष्य पुराण भाषा 
पूर्वाद्ध १३३ भ्र० । चवलकिशोर प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ, जून सद््‌ 
श्य६ १ ई० ) 


आज से लगभग ग्यारह सी वर्ष पूर्व इतिहास प्रसिद्ध श्ररब 
यात्री अलवदनी भी, जिसने इस देश में ३०-४० वर्ष रह कर 
श्रनेक संस्कृत ग्रन्थी का अरवी अनुवाद किया है, हमारी इस 
धारणा की पुष्टि करता है। उसने अपनी “किताबुल-हिन्द” के 
१९ वे अध्याय मे उस समय के समस्त सम्प्रदायों का विवरण 
दिया है। सब देवतापो की श्राकृति का सविस्तार वर्णन किया 
है श्लौर मूर्तिपूजा के सिद्धान्त पर स्वयं भी विघार किया है। 
उसका कहना है, कि “यह मूर्तिपूजा केवल हिन्दुस्तान के जन- 
साधारण तथा मूर्खो का धर्म है, श्रन्यथा शिक्षित हिन्दू ऐसा नही 
समभते ।” (अलवरूतती का भारत) 


इसी प्रकार भारत का धार्मिक इतिहास” के प्रन्थकार ने 
( (ए0०णाणव?8 सांडणर ० 6 ता 57077०४2०, 820 ४०! 
हर, बाएं 70णयाव 0 दाढदा॥ 57098|880 ५४०), ॥, ता, &79) 
श्री क्रोफोर्ड के भारतीय द्वीप समूह के इतिहास से जो 
उद्धरण दिये है, उनसे सिद्ध होता है कि यवद्वीप में बौद्ध धर्म का 
प्रावल्य होने पर कुछ हिन्दू बालि द्वीप में जा बसे | वे झ्ब तक 
यथा-विधि हिन्दू धर्म का पालन करते है। “प्राचीन हिन्दुओं की 
भाँति वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शुद्र इन चार वरणों में विभक्त 


( ८४ ) ; 


है। भ्रद्यापि वहां हिन्दू राजा राज करते है। ब्राह्मण निरामिष 
भोजी है। उनका यही की तरह सम्मान होता है ॥************ 
ब्राह्मण लोग मूर्तिपूजा नही करते |” इससे भी भली प्रकार 
सिद्ध होता है कि इस देश में मूर्तिपुजा प्रचलित होने पर भी 
ब्राह्मगादि विद्वाच्‌ लोग मूर्तिपूुजा नही करते थे और उसे हेय 
समभते थे । 
पुराणो मे जहां मृर्तिपूजा तथा श्रदत्तारवाद का निरूपरा है, 
वहाँ ऐसे भी स्थल है, जहा ईश्वर को स्पष्ट बब्दो मे निराकार, 
स्व॑-व्यापक और अजन्मा वताया है, जिससे मू्तिपूजा एवं 
ग्रवतारवाद की आधार शिला ही हिल जाती है और इस 
साम्प्रदायिक भभावात में भी प्राचीन वैदिक सिद्धान्तों की कही- 
कही भलक दीख पडती है | पुराणो के ऐसे ही स्थलो से कुछ 
इलोक हम नीचे देते हैः-- 
निमु णस्य मुने रूप न भवेहृष्टिगोचरम्‌ । 
हृश्य च नब्वर यस्मादरूप ह्श्यते केथम्‌ ॥८ 
दे० भा० स्क० ३ आ० छ 
(ब्रह्मा बोले) हे मुने ! निगु णका रूप हृष्टिगोचर नहीहोता। 
कारण कि दृष्य तो नव्बर है। अरूप का दर्शन कैसे हो सकता है ? 
एको व्यापी सम शुद्धों नियु श॒: प्रछृते” पर. | 
जन्म वृद्ध यादिरहित आत्मा सर्वंगतोडव्यय* ॥२८। 
परनानमयो5स द्िर्नामजा त्यादिभिविमु: । 
न योगवान्न युकतो5भून्नेव पार्थिव चोच्यते ॥३० 
विप्णु पु०ण अ० २ आ० १४ 
जन्म से रहित आत्मा, एक व्यापक, सम, छुद्ध, निगुण 
और प्रकृति से परे है । वृद्धि आदि से रहित, स्वव्यापी और 
अव्यय है ।२८। 


( ८५ ) 


है राजन्‌ ! वह परम ज्ञानमय है, असत्‌ नाम और जाति 
आदि से उस सर्व व्यापक का योग न कभी हुआ है, न है, और न 
होगा । 
विष्णु पुराण से विष्णु शब्द की व्याख्या भी 'सर्वव्यापक' 
ध्र्थ में की गई है-- 
कस्माद्विप_्टमिद विश्व तस्य शक्तया महात्मन: | 
तस्मात्म प्रोच्यते विप्णुविश्वेर्धातो: प्रवेशनात्‌ ॥४५॥ 
वि० पु० अ० ३ अ० १ 
यह सम्पूर्ण विश्व उस परमात्मा को शक्तिसे व्याप्त है । 
गत: वह विप्णु कहलाता है । क्योकि विश" घातु का श्रर्थ 
प्रवेग करना है । 
न ह्यादिमध्यान्तमजस्य यस्य विद्योवयं सर्वमयस्यधातु, । 
न च स्वरूप नपर स्वभाव न चव सार परमेदवरस्य |।5३ 
कलामुरत्तादिमयच्च कालो न यद्दिभूतेः परिणामहेतु । 
अ्रजन्मनव्चास्य सर्देकमूर्तेरनामरूपस्थ सनातनस्य ।'८४।। 
वि० पु० अ्रश ४ अ्र० १ 


जिस अजन्मा, स्वेमय, विधांता, परमेश्वर का आदि, मध्य, 
ग्रस्त, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नही पाते ।८३॥ ऋला मुह- 
तादिमय काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नही 
हो सकता जिसका जन्म और मरण नही होता जो सनातन और 
सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम रूप से रहित है । ८४ 

परमात्मा इन आाँखो से नही देखा जा सकत्ता, स्वाध्याय तथा 
योग द्वारा ही उसके दर्शन होते है, इस विपय पर भी निम्न इलोक 
बडा सुन्दर प्रकाश डालते है और “ईइवर प्राप्ति का साधन मू्ति- 
पूजा नही है' का प्रतिपादन करते है. -- 


(हि | 


स्वाध्याययोगमासीत योगात्स्वाषध्यायमामनेत्‌ | 
स्वाव्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥२ 
तदीक्षणाय स्वाध्यायशचक्षुयोगस्तथापर' | 
त मास चक्षुपा इष्ठु ब्रह्मभूत. स शकक्‍यते ॥३ 
वि० पु० क्र ० ६ भ्र० ६ 
स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय 
करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप सम्पति से परमात्मा 
प्रकाणित होते हैं | ब्रह्मस्वरूप परमात्मा को मांस-मय चक्षुत्रों से 
नही देखा जा सकता । उन्हें देखने के लिये स्वाध्याय और योग 
ही दो नेत्र है । 


न तन्नात्मा स्वय ज्योतिर्यों व्यक्ताव्यक्तयो८ परः। 
ग्राकाण इव चाधारो प्र वो$नन्तोपमस्ततः ।।८ 
श्रीमद्भा० स्क० १९ आ० ५ 
ज्योतिस्वरूप परमात्मा व्यक्त पदार्थों से सूक्ष्म अव्यक्त है। 
वह आझाकाश की भाँति सर्वाधार, निविकार, अ्रन्तहीन श्ौर 
उपमा रहित है । 


अपाशिपादों जबनो ग्रहीता हृदिसस्थित: ! 
अचद्चुरपि पव्यामि तथाकर्ण श्रणोम्यहम्‌ ।। 
छूर्स उपरिभाग श्र० २ पृ० ४५६ 
हृदय में स्थित रहने वाला, बिना पैरों के चलने श्रौर 
विना हाथो ग्रहण करने के कार्य को करता हैँ । बिना आंखों के 
भी देखता और विना कान के सुनता हूँ । 
प्रवानपुरुषातीत ब्रलयोत्पत्तिवर्जितम्‌ ॥२०॥ लिख पु० श्र० २ 
परमात्मा प्रकृति श्रौर जीव से ऊपर तथा उत्पत्ति श्रौर 
विनाश से रहित है । 


० 
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आ्राधिव्याधिज रामृत्युशोकभी तिविवर्जितम्‌ । 
व्र० वे० पु० ब्र० खं० अ० २ 
परमेब्बर दुःख. रोग, बुढापा, मृत्यु शोक और भय से 
सर्वथा रहित है । 
गन्धवर्ण रसे हीन॑ अब्दस्परश विवरजितम्‌ | 
ग्रजात प्र वमक्षय्य नित्त्यं स्वात्मन्यवस्थितम्‌ ॥॥१८ 
वायु पु० झ० ४ 
गस्ध, वर्ण, रस, जब्द और स्पर्श, रूप विषयों से रहित, 
ग्रजन्मा, नित्य झविनाणी परमात्मा अपने हो आात्मा में 
स्थित्त है । 
अ्रचक्षुरपि यः पश्यत्यकर्णो$पि शणोति य.। 
सर्व वेत्ति न वेत्तास्य तमाहु पुरुष परम्‌ ॥5७ 
शिव पु० वायु सं० श्र० ४ 
विना श्राखों के भी वह देखता है और बिना कानो के भी 
सुनता है। वह सबको जानता है, उसको पूर्ण रूप से जानने' 
वाला कोई नही । उसको परमात्मा कहा जाता है । 
सर्व तत्न सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति शाइवत' | 
तथापि कापि केनापि व्यक्तमेप न हृश्यते ॥४६ 
नेवाय चक्षुपा ग्राह्यों नापरेरिन्द्रियेरपि | 
मनसेंव॒प्रदीप्तेव महानात्मावसीयते ॥७४ 
तिलेपु वा यथा तेल दघ्निवा सर्पिरपितम्‌ | 
यथाप. ख्रोतसि व्याप्तो यथा रण्याहुताशन ॥७४ 
एवमेव महात्मानमात्मन्यात्मविलक्षणम्‌ । 
संत्येत तपसा चेव नित्ययुक्तो5नुपश्यति ७५ 


शि० पु० वायु० स० झअ० ४ 


 ढूफ ) 


वह सब में सव्वेत्र व्यापक होकर ठहरा हुआ है तो भी कहीं 
किसी से प्रकट रूप में नहीं देखा जाता ॥४६। न वह आँखों 
से देखा जा सकता है न अन्य इन्द्रियों से ग्रहण किया जा सकता 
है | प्रकाशित मन से ही वह महानात्मा प्राप्त किया जा सकता 
है [४७ जैसे तिलों मे तेल और दही में घृत छुपा हुग्ना है, जैसे 
पानी स्रोत में तथा अरणी में श्रग्ति छुपा है | ७४। वेसे 
विलक्षण परमात्मा आत्मा में छिपा रहता है ' उसको योगी सत्य 
और तप से नित्य अपने आत्मा मे देखता है ।७५॥ 
समस्त पुराणो में ब्रह्मा, विप्णु, शिव तथा शक्ति की पूजा 
का ही विभेष रूप से वर्णान है। किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय का 
पुराण अपने-अपने उपास्य देव को ही सर्वोपरि वताते हुये दूसरे 
सम्प्रदायो के उपास्य देवो की निन्‍दा करता है। वेष्णव 
पुराण विष्णु को महान्‌ श्रौर शेष ब्रह्मा, शिव तथा गक्ति को 
निक्ृप्ट सिद्ध करते हु और उनके उपासको को नरकगामी बताते 
हैँ । इसी प्रकार शिव पुराण, शिव की महत्ता तथा श्रन्य देवों 
की निन्दा करता है। ज्ाक्‍तों के पुराण देवी भागवत मे ब्रह्मा, 
विप्सु तथा भिव की बडे ही कठोर शब्दों में आलोचना की गई 
है। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्जदाय के शअ्रनुयायियों के प्रतत 
नि.संकोच श्रपणव्दों का प्रयोग करता है। इतना ही नही, इन 
पुराणों में इन देवों के पारस्परिक तुमल युद्ध और जय, पराजय 
का भी वर्णान है। जिसका कुछ दिग्दशंन हम पाठको को श्राग्रे 
करायेगे । 


पौराणिक काल की उपयु कत साम्प्रदायिक्र प्रतिदृन्द्रिता से 
यह पूर्णंत सिद्ध होता है कि चाहे मूतिपूजा का श्रादि क। रण कुछ 
भी रहा हो, किन्तु कालान्तर मे इसका विस्तार व्यवसायिक वुद्धि 
से हुआ और आज भी यही भावना, इसकी अ्रसारता श्रौर दं पों 
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को जानते हुये भी, इसके परित्यांग में बाधक है। जिस प्रकार 
एक दुकानदार अपसी वस्तुझ्ी को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे की वस्तुओं 
को निक्ृष्ट बताकर ग्राहकों को अ्रपनी दुकान पंर खीचने का 
प्रयत्त करता हैं ठीक यही दशा इन सम्प्रदायों की है। वे 
अपने देवता, एवं तिलक छाप की प्रशंसा तथा दूसरो की निन्‍्दा 
करके श्रपनी-श्रपनी दुकान जमाने का प्रयत्न करते है, श्रन्यथा 
यदि समस्त उपास्य देवो मे एक ही ईश्वर की भावना होती तो 
इस प्रतिइन्दिता का कोई कारण ही नही था । बहुदेवतावाद का 
यह स्वाभाविक दुष्परिणाम है। पौराणिक काल की यही 
व्यवसायपूर्ण साम्प्रदायिक स्पर्धा आर्य जाति के श्रान्तरिक कलह 
का मुख्य कारण थी । उसी मनोवृत्ति का सक्षेप में हम यहां थोड़ा 
दिगदर्शन करायेगे । का 
विष्णु तथा विष्णु के श्रवतारों की प्रश सा करते हुये पद्म- 
पुराण लिखता है-- 
राघव स्वदेवाना पालन. पुरुषोत्तमा: ॥११५ 
स्पृष्टा दृष्टाइच ते नेव विमला: शड्भूरादय: ॥११६ 
प० पृ० उत्त० ख० श्र० २२५ 
सब देवो में पवित्र पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र है। जिनके स्पंश 
और दर्शन से महादेवादि निर्मल हो गए। 
कस्तेन तुल्यतामेति देवदेवेन विष्णुना ।- 
यस्याशाशावतारेण विना सर्व विलीयते ॥॥३२७ 
प० पु० पाताल ख० ६७। 
देवो के देव विष्णु की बराबरी कौन कर सकृता है ? जिसके 
ग्रणाश श्रवतार के बिना सब विलीन हो जाते हैं । 
यस्तु नारायर्ण देव॑ ब्रह्म रुद्रादि देवते। 


( ६० ) 


समत्वेनेव वीक्षेत्स॒पापण्डी भवेत्सदा ॥8 के 
प० पु० उत्तर खंड भ्र० २६१ 
जो विप्णु को ब्रह्म श्नौर रुद्रादि देवों के समान समभत्ा 
है, वह सदा पाखण्डी है । ४ 
किमतन्र बहुनोक्त न ब्राह्मणा' येप्यवैष्णवा:। 
नस्प्रष्टव्या न वक्तव्या न द्रष्टव्या: कदाचन ॥॥ ११ 
पृ० पु० उ० ख० २६३ 
अधिक क्‍या कहे जो विष्णु के: सिवाय किसी भी देवता 
को मानेगा, उससे बात करना, उससे छूना तथा उसको 
देखना पाप है । 
अनर्च्या ब्रह्मरुद्राद्या रजतमोविमिश्र ता: । 
त्व शुद्धसत्वगुणवात््‌ पूजनीयो5ग्रजन्मनाम्‌ | ६० 
ब्रह्मा और शिव रजोग्रुण श्रौर तमोगुण युक्त हैं अ्रत ये पूजन 
योग्य नही है। हे विष्णु आप सतोगुण युक्त हो अतः आप ही 
ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाने योग्य है । 
इत्तरेपा तु देवनामनन्‍्न पुष्प जल तथा। 
अस्पृश्यन्तु भवेत्सव निर्माल्य सुरयथा समम्‌ ' ६३ 
अन्य देवताओं का अ्रन्न, पुष्प और जल छूने योग्य भी नहीं 
है, किन्तु सारा चढावा मदिरा के समान होता है । 
इसी पुराण मे शिवजो द्वारा ही उनकी निन्‍्दा निम्त इलोकों 
में कराई गई है--- 
देवतानां हितार्थाय वृत्ति: पापण्डिनां शुभे । 
कपालचमं भस्मास्यि धारणा तत्कृत' मया ॥५३ 
ये मे मतमाश्रित्य चरन्ति पृथिवीतले। 
सर्वंधर्मंग्च रहिताः पश्यन्ति निरयं॑ सदा ॥॥६० 
(प० पु० उ० ख० अर ० २६६ भानन्द आश्रम प्रेस पू ना) 


हे 


( €१ ) 


- शिवजी कहते है-है शुभ पार्वती देवों के हित के लिये कपाल 
भस्म और अस्थि रखने वाली पाखण्डियो की वृत्ति मैंने धारण 
को है। जो मेरे मत को धारण कर पृथिवी पर श्राचरण करंगे 
वे सारे धर्मो से भ्रष्ट होकर नरक को देखेगे। 


पुराकदाचिद्योगीन्द्र विप्णुविषधरासन: | 

सुष्वाप परया भृत्या स्वानुग रपि सुबृत. ॥॥ १ 

यहच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्म विदावर: । 

ग्रपूच्छत्‌ पुण्डरीकाक्ष शयान सर्व सुन्दरम्‌ ।।२ 

कस्त्व पुरुषवच्छेये हृष्ट वामामपि हप्तवत्‌ | 

उत्तिष्ठ वत्स मा पश्य मव नाथमिहागतम्‌ ।।३ 

ग्रागत गुरुमाराध्य हष्ट्वा यो हृ्त१च्चरेतु। हे 

द्रोहिशस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित विधीयते ।।४ 

इतिश्रुत्वा बच: क्रद्धो वहि. शान्त वदाचरचु। 

स्वस्ति ते स्वायतं वत्स तिष्ठ पीठमितों विश ॥॥५ 
ब्रह्मोवाच.-- 

किमु ते व्यग्रवद्वक्त विभाति विपमेक्षणस्‌ | 

वत्सविष्णो महामानमाग्रत काल वेगत: ॥॥६ 
विष्णु रुवाच :-- ेृ 
ह पितामहरंच जगत पाता च तब वत्सक। 

मत्स्थ जगदिद वत्स मन्ये त्व हिं चोरवत्‌ ॥७ 
तन्दिकेश्वर उवाच:-- 

अहमेव वरो न त्वमहं प्रमुरह प्रभु । 

परस्पर हन्तु कामो चक्रतु: समरोद्यमम्‌ ॥॥8 

शिवपुराण विद्ये० ख० १ श्र० ६ 


( €२ ) 


है योगीन्द्र ! श्रागे एक समय विष्णु भगवान शेष शय्या पर 
ग्रपने गरुड श्रादि पार्षदों से सयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते 
थे ॥१॥ उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रष्ठ ब्रह्मा जी श्रपनी इच्छा 
से ही वहाँ श्राये और सव्‌. प्रकार सुन्दर सेज पर शयन करते 
हुए कमल लोचन विष्ण जी से पूछने लगे ।२॥ तुम कौन हो जो 
मुझे देख कर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो ? है 
वत्स ! उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं ।३4 आये हुए गुरु 
को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ का प्रायश्रित 
होना उचित है ॥४॥ यह सुनकर विप्णु जी के अन्तर में तो 
क्रोध हुआ, परन्तु वाहर से श्ञान्त रहे और बोले है वत्स ' 
तुम्हारा मड्भल हो, बैठो, इस श्रासन पर विराजों ।५॥ इस 
समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और सुख व्यग्र हो रहा है। ब्रह्मा जी 
बोले हे वत्स | विष्णु ! तुमको समय के प्रभाव से अ्भिमान 
हैं ।६॥ है पुत्र! मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूँ। 
विष्णु जी बोले, यह तो सब्र जगत मुझ मे स्थित है तुम चोर 
के समान किस प्रकार भ्रपना कहते हो ।७। मैं श्रेष्ठ हूं, मै स्वामी 
हैं ऐसा कह कर एक दूसरे को मारने को इच्छा से वे दोनो युद्ध 
करने को तैयार हो गये ।९। 
स्व-सम्प्रदाय के तिलक, कण्ठी श्रादि वाद्य चिन्हो की प्रशंसा 
तथा अन्य सम्प्रदायों के चिह्नो की निन्‍दा भी इस साम्प्रदायिक 
संघर्ष का एक विशेष अर था। वेष्ण॒व सम्प्रदाय के ऊध्वेपुण्ड 
तथा गंख चक्र चिह्नो की अगसा एवं शवों के भस्म धारण करने 
की निन्‍्दा का नमूना नीचे देखिये:-- 
ने तस्य किचिदश्नोयादपि क़्तुसहल्तिण- । 
सर्व वेदविदों वापि सर्वशासत्ष विशा रद. :४२५ 
अधृत्वा विधिना चक्र ब्राह्मण” पतितों भवेत्‌ । 


( ६३ ) 


ऊवब्वंपुण्ड्विहीनरतु शखचक्रविवर्जित. ॥॥४३॥। 
त गदंभें समा रोप्य बहि. कुयति स्वपत्तनातु (४४।॥ 
पद्म पु० 3० | श्र० २२३ 


जो हजार यज्ञ करे सम्पूरा वेद या सर्व शास्त्रों का ज्ञाता 
हो तथापि जो ऊर्ध्वपुण्ड्र तथा गंख चक्र, धारण नही करता, वह 
ब्राह्मग पतित हो जाता है। ऐसे लोगों को गधे पर चढा कर 
नगर से बाहर निकाल देना चाहिए । आगे और देखिये:--- 
यच्छरीर मनुष्याणामृब्व॑पुण्डविवर्जितम्‌ । 
द्रप्टव्य नैव तत्‌ किचित्‌ु इमशानसहशं भवेत्‌ । १२ 
ऊब्वपुण्ड्विहीनस्तु सध्याकर्मादिक चरेत्‌ । 
तत्‌ स्व राक्षसे्नीत नरक चाधिगच्छति ॥१३ 
जिस मनुष्य के मस्तक पर ऊध्वंपुण्डु न हो, उसको कभी भी 
ही देखना चाहिये । वह मरतक श्मशान के सहश है ॥१२। जो 
नुप्य ऊध्वंपुण्ड के बिना सध्यादि करता है, वह नरक को 
जाता है। 
ब्राह्मण' कलजो विद्वान भस्मधा री भवेद्यदि । 
वर्जयेत्ताह॒शं देवि मद्योच्छिष्ट घट यथा ॥१६ 
यदि कुलीन बराह्यणा माथे पर भस्म लगावे, तो उसका 
मदिरा से भरे घट के समान दर्शन न करे । 


शिवपुराणादि शैव ग्रन्थ, शिव की प्रशसा से परिपृण है 
किन्‍्त विप्ण , ब्रह्म एवं शक्ति की उपासना तथा उनके वाह्य 
चिन्‍्हो की भरपूर निन्‍दा करते है । शिव पुराण केवल छिव को 
ही ब्रह्म बताता है, शेष देवता अथवा अवतार उसकी दृष्टि में 
जीव मात्र हैः-- 
शिवंको ब्रह्म रूपत्वान्तिष्कल परिकीतित, ॥॥१० 


( ६४ ) 


निष्कलत्वान्तिसकारं लिगम्‌ तस्य समागतम्‌ ॥११ 
| अन्रह्मत्वात्तदन्येषा निष्कलत्वं महिक्वचित्‌ ॥॥१३ 
ब्रह्मत्वाच्च जीवात्वात्तथान्ये देवता गणा: ॥॥१४ 
जीवत्वं घड्ूरान्येपा ब्रह्मत्वं शड्भूरस्य च १५  -. 
शिवान्येपा च जीवत्वातु सकलत्वाच्च स्वत: ॥२२ 
| पु शि० पु० विद्ये० सं० अ० 79२ 
थिव ही एक ब्रह्महूप होने से निष्कल कहलाते हैं। १०॥ 
निप्कल होने से मिराकार ही उसका स्वरूप और चिन्ह है | ११ 
शिव जी को छोड़ कर और देवता ब्रह्म नही अतः: वे निष्कल 
नही हो सकते ।१३॥। दूसरे देवता ब्रह्म नही जीव हैं। १४। शद्भूर 
के अ्रतिरिक्त औरो मे जीवत्व और शड्धूर में ब्रह्मत्व है। १५। 
शिव से श्रन्य देवता जीवरूप होने से सब प्रकार कलायुक्त ही हैं 
( निप्कल नही ) २२! 
शिव सामान्य वक्तार जिव साम्रान्य दशिनं | 
: हृण्टवा स्तायात्‌ सचचेल सन्‌ शिव सामान्यसश्लिनम्‌ ॥॥७५ 
जो शिव के समान भ्रन्य देवों को बतलाता है वा गिव 
समान देखता है, उसको देख कर कपड़ो सहित स्तवान करना 
चाहिए । हि 
महगस्थेव दासो5्यं विप्णुस्तेनानुकम्पित: ॥॥फ 
यह वेचारा विप्ण , शिवजी का दास है। 
इन्द्रोपेन्रादय, सर्वे महेस्‍्थेव किद्धूरा: ॥६ 
इन्द्रादि सव देवता शिव के ही दास है। 
तेन तुन्यो यदा विप्युत्न ह्या वा यदि गद्यते | 
पप्टिवर्ष सहाशि विप्ठाया जायते कृमि ॥॥ १७ 
लिज्भ पु० उत्तर भाग । श्र० ११ 


( ६५ ) 
जो मनुष्य विष्णु, ब्रह्मादि को शिव के समान कहता है,'वह 
६० हजार वर्ष तक विष्ठा का कीडा बनेगा । 
शिवलिड्भ समुत्युज्य यजन्ते चान्यदेवता:। 
स नृपा सह देशेन रौरव नरक ब्जेत्‌ ॥३४॥ 
शिवभक्तो न यो राजा भक्तोड्न्येषु सुरेपु च। 
स्वपर्ति युवतिस्त्यकत्वा यथा जारेषु राजते ॥३६॥ 
लिज्भ पु० उत्तरभाग, श्र० ११० 
शिवलिज्ध की पूजा छोड कर जो श्रन्य देवताओं की पूजा 
करता है, वह राजा अपने देश सहित रौरव नरक मे जाता है । 
जो राजा शिव की भक्ति न करके श्रन्य देव की भक्ति करता है 
चह॒ उस युवति के समान हैं, जो श्रपने पति को छोड कर जार 
पुरुष के साथ भोग करती है ॥३६ 
शंव ग्रन्थो मे शिव द्वारा ब्रह्मा तथा विष्ण को युद्ध में 
पराजित करने का भी अनेक स्थानों पर वर्णन है। शिवाज्ञा 
से भरव ने ब्रह्मा का पॉचवा शिर काट लिया और शिवजी 
ने विष्ण-अ्रवतार नरसिह की जो दुदंशा ,की; उसका वर्ण 
प्राणो के ही शब्दों मे हम नीचे देते है -- 
नन्दिकेश्वर उवाच.-- 
ससर्जाथ महादेव. पुरुषं॑ कब्विदड्ध तम्‌ । 
भैरवाख्य भ्र्‌ वो मध्याद ब्रह्मदर्पजिघासया ।॥।१ 
स्व तदा ततन्न पति प्रणम्य शिवमागरो ।* 
कि कार्य करवाण्यन्न श्षीघ्रमाज्ञापय प्रभो: ॥२ 
वत्स योध्य विधि साक्षाजगतामाद्देवतम्‌ । 
सुनमचेय खड़्गेन तिग्मेन जवसा: परम्‌। ३ ४ 


( ६६ ) 


सवे ग़ृहीत्वककरेश केश, तत्पंचर्म हृप्तमसत्यभाषिणम्‌ | 

छित्वा शिरोह्मस्य निहन्तुमुद्यत: प्रकम्पपनखडग मतिस्फुट करे:। ४॥ 
पिता तवोत्सृष्ट विभूषणाम्ब रस्त्रगुत्तरीयामलकेश सहित: । 
प्रवालरम्भेव लतेव चद्बलः पपात वे भेरव पाद पड्भूजे ॥५॥ 


नन्दिकेश्वर वोले--तब महादेव जी ने ब्रह्माजी का मद दूर 
करने के लिए अपनी भृकुटी के मध्य से एक अद्भुत पुरुष भेरव 
की रचना की ।१। उत्पन्न होते ही समराज्भुरणा मे उस पुरुष ने 
शिवजी को प्रणाम किया और कहा भगवान्‌ ! मै क्या करू ? 
शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥।२। शिवजी ने कहा--हे वत्स ! यह जो 
जगत्‌ के श्रादि देवता ब्रह्मा हैं, इनकी तीक्षण धार वाले वेगवान्‌ 
खड़ग से पूजा करो श्रर्थात्‌ प्रहार करो । ३। यह सुतते ही भेरव 
मे एक हाथ से- केश पकड़ कर ब्रह्माजी का पाँचर्वाँ श्रसत्यभाषी 
शिर काटते हुए खडग से उनके और भी शिर काटने की इच्छा 
की | ४। तव तुम्हारे पिता ब्रह्माजी आभूषण, माला और उत्त- 
रीय वस्त्र त्याग केश खोले हुए, वायुवेग से केला और लंता के 
समान कम्पित, भैरव के चरणों में गिर पड़े । ५। 

सहस्र वाहजंटिल्श्चन्द्राद्ध कृत शेखर: । 

समृद्धोड्ग्रश री रेण पक्ष्म्यांचग्व ना द्विज. ॥८। 

श्त्ति तीक्ष्यो महादंट्रो बज्नतुल्यनखायुध. । 

कण्ठे कालो महावाहुश्नतुष्पाद वह्निसत्रिभः ॥6॥॥ 

हरिस्तहु॒शंनादेव विन्टवलविक्रम: । 

विश्नद्धाम सहस्नाशोरघ्‌: खद्योतविश्रमम्‌ ॥॥१२॥। 

अथ विभ्रम्य पक्षार्समा नांसिषादान्‌ विदा रयन्‌ | 

पादान्शबन्धे पुच्छेन ब।हुम्या वाहुमण्डलम्‌ ॥॥१३॥| , 

भिन्‍्दन्तु रसि बाहुम्या निजग्राह हरो हरिम्‌। 

ततो जगाम ग्रमन॑ देवस्सह महपिमि: ॥॥९४॥ 


( &€७ ) 


उड्डीयोड्डीय भगवान्‌ पक्षघात विमोहितम्‌ । 
हरिहंरस्त दृपर्भ विवेशानन्त ईइवर, ॥१६॥ 
हल्नो भ्ुजाधारी, जटा रखे, श्र॒र्ध चन्द्रमा को मस्तक पर 

धारण किये, भयद्धूर शरीर से युक्त पखों तथा चोच से 
शोभावयमान ।द८ा। अ्रति तीक्ष्ण दाढ़ो वाले, वज् के समान 
नख रूप शस्त्र धारे, कण्ठ मे काल, दीर्घे भुजा वाले चार चरण 
सहित अग्नि के समान गड्भूर नृसिहू के सामने प्रकट हुए ।६। 
उनके दर्शन मात्र से तृत्चिह का बल पराक्रम नष्ट हो गया, जैसे 
सूर्य के तेज से जुगनू का तेज नष्ट हो जाता है। १९। तब श्रपने 
पक्षों को घुमा कर नाभि ओर चरणो को विदीणण करते हुए, 
तथा प्‌ छ से पैरो को, और दोनो भ्रुजाओ से नृसिह की भुजाओ 
को वाँधा । १३ । भुजाओो से हृदय को भेदन करते हुए शिव ने 
उन नृसिहरूपधारी विष्णु को ग्रहरा किया और देवता-मह॒षियों 
के देखते-देखते आकाण को चले गये । १४। उड़-उड कर भगवान्‌ 
शिव ने पक्षो से विष्णु को व्याकुल कर दिया, तब विष्णु बेल 
के नीचे छुप गये ।१६॥ 

यह सम्प्रदाय भी, शव चिन्हों की प्रशसा तथा भअ्रन्यो की 
निन्‍दा में दसरे सम्प्रदायो से पीछे नही है। इसकी दृष्टि मे जो 
लोग भस्म, त्रिपुण्ड तथा रुद्राक्ष धारण नही करते, वे 
पातकी हैं -- 

उद्घूलन त्रिपुण्ड च श्रद्धया नाचरन्ति ये। 

तेपां नास्ति समाचा रो वर्साश्रमसमन्वित: ॥ १३॥। 


ते महापातकंयु वता इति शास्त्रीयनिणय' ॥| १६ 
दे० भा० स्क० ५ श्र ० ६ | 


जो भस्म और त्रिपुण्ड को श्रद्धा से घारण नही करते, उनका 
वर्णाश्रम युक्त श्राचरण नही है। १३। वे महापातकी हैं यह 
गासत्रीय निर्णय है १६। 


( ६€८ ) 


नाइनीयाज्जलमन्नमल्पमपि वा भस्माक्षधृत्या विना । 

भुक्त्वा वाथ ग्रही वती यतिमती वर्णी तथा सद्धूरः । 

एनोभ्रुड_ नरक प्रयाति ॥४शा। 

घिग्भस्मरहितं भाल धिग्प्रामणिवालयम्‌ । 

धिगनीशार्चनं जन्म धिग्विद्य।मणिवाश्रयाम्‌ ।४५॥। 

ते वे सद्भूर सुकरासुरखरब्वक्रो्ट कीटोपमा: । 

जाता एवं भवन्ति पापपरमास्ते नारका. केवलम्‌ ।॥४७॥। 

दे० भा० ५-६ 

जो भस्म और रुद्राक्ष घारण नही करते उनका थोड़ा भी 
ग्रन्तजल ग्रहण न करे। गृहस्थी, वनी, यति, वर्णी अथवा सद्धूर 
जाति, इनके यहाँ का भोजन करके पाप खाने वाला होता है 
और नरक को जाता है। ४३ | भस्म रहित मस्तक, शिवालय 
रहित ग्राम, ईश के अर्चन रहित जन्म, शिवाश्रयहीन विद्या को 
घिक्कार है । ४४५ । जो तीनो जगत्‌ के आधार शडद्धूर की निन्‍्दा 
करता है झौर जो त्रिपुण्ड घारण करने वाले की निन्‍्दा करते 
है उनके दर्शन मे दोष है । ४६ । वे निश्चय ही वर्शोसड्भर, शूकर 
असु र, खर, श्वान, गीदड, कीट के समान हैं | वे पापरूप उत्पत्न 
हुए है । केवल नरक में ही जाने को जन्म लिया है । 

देवी भागवत्त गाक्तो का एक मात्र पुराण है। इसने विप्ण, 
त्तथा विष्णु-अवतार राम, कृप्णादि की निन्‍दा करने में कोई 
कोर कसर नही छोडी । सवकोी ही जो भर कर नीचा दिखाया 
है | श्रवतारो को पिछले दुष्कर्म तथा श।पो का परिणाम बताया 
है। शिव और ब्रह्मा की निन्दा तथा निकृष्ठता का भी स्थान 
स्थान पर वर्णन है । 

देवी भागवत में एक कथा थ्राती है कि हह्मयां, विप्णु और 
शिव तीनो देवी के दर्शन करने गये । देवी ने तीनो को ख्तरी 


( €६€ ) 


बना दिया । ब्रह्मा कहते है कि हे नारद ! मैंने जो वहाँ देखा 
सुनो :-- 

अुणु नारद तत वक्ष्यामि यदहृष्ट तत्रचाद्भधुतम्‌ । 

नख दर्पण मध्ये वे देव्याम्चरण पड्डजे ॥१४॥ 

ब्रह्माण्डमसिल सर्व तत्र स्थावर जड्भमम्‌ | 

अह विष्णुट्च रूद्र्च वायुरग्तियं मो रवि: ॥॥१५॥। 

वरूण, शीतगुस्त्वष्टा कुवेर: पाकशासन' | 

पर्वता सागरा नद्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥॥१६।॥॥। 

वकुणठो ब्रह्मसोकदच कंलास पर्वतोत्तम । 

मर्व ।दखिल हृष्ट नेखमध्यास्थित च न: ॥१६॥ 

मज्जन्म पद्टूज तब स्थितो5ह चतुरानन.। 

शेपशायी जगन्ताथस्तथा च॑ मघुकंटभो ॥२०॥ 

विष्णुश्च विस्वमाविष्ट शकरइच तथा स्थित; । 

ता तदा मेनिरे देती वय विश्वस्य मातरम्‌ ॥२२॥ 

दे० भा० स्क० ३ झअ० ४ (वेड्ूटेदवर प्रेस वम्बई ) 


देवी के चरण कमल के नख के मध्य मे सव स्थावर जज्भम 
ब्रह्माण्ड तथा विष्णु, रुद्र, वायु, श्रग्ति, यम, सूर्य, वरुण, 
चन्द्रमा, त्वष्टा, कुवेर, पर्वत, सागर, नदी, गन्धवं, अप्सरा, 
वैकुण्ठ. बरह्मलोक, पर्वतो में उत्तम फलाण, यह सब वस्तु हमने 
स्थित देखी । ( १४, १५, १६, १६९ ) और कमल के मध्य से 
अपना जन्म तथा कमल पर अपने को स्थित देखा। शेषश्ञायी 
जगन्नाथ और मधुकेटभ को देखा ।२०। विप्णु और शड्ूर 
भी श्राइचय में मग्त हुए । तव हम सबने विश्व की माता को 
पहचाना । २२ । 

तदनन्तर श्रत्यन्त नम्र तथा दीन भाव से ब्रह्मा, विष्णु 
तथा श्षिव द्वारा देवी की स्तुति का विस्तृत वर्णन है जिसे 


( १०० ) 


विस्तार भय से हम यहाँ उद्ध त चही करते । 
विष्णु के अनेक अ्रवतारों का कारण भूगु ऋषि का शाप 
बताते हुए देवी भागवत मे विष्णु को अत्यन्त श्रपमानित करने 
का प्रयत्व किया गया है। इन्द्र के कहने पर विष्णु ने अपने 
सुदर्शन चक्रसे भुगु की पत्नी का जिर काट लिया। उसके 
मरने पर दु खी हो कर भगु ने जो गाप दिया, वह ॒निम्नांकित 
ता 
अक्ृत ते कृत विष्णा जानत्‌ पाप महामते । 
बोष्यं विप्रजाताया मनसा कत्त_मक्षम, ॥॥२।॥॥ 
ताममस्त्वं कर्थ जात क्त॑ं कर्मातिनिन्दितम्‌ । _ 
अवध्या स्त्री त्ववा विष्णों हता कतिनिन्दिरागंसा ॥४॥। 
शपामि त्वा दुराचार किमन्यत्प्रकरोमि ते । 
विधुरोहहं कृत: पाप त्ववाउय गक्रकारणात्‌ ॥५॥ 
न अपे5ह तथा शक्र गपे त्वा मधुयूदन । 
सदा छल परो5सि त्व कीटयोनिदुराशय, ॥६॥। 
ये च त्वा सात्विक प्राहुस्ते मूर्खा मुनय; किल । 
तामसस्‍्त्व दुराचार: प्रत्यक्ष में जन,दंन ॥७॥। 
प्रवतारा मृत्युलोके सन्‍्तु मच्छापसम्भवा | 
प्रायो गर्भभव दुःख भ्रुक्षव पापाज्जनादन ॥८।। 
दे० भा स्क० ।४। अ० १२ 
हे मघुसूदन ! तुमने अत्यन्त वुद्धिमानु होकर भी जान कर 
ऐसा पअ्रकार्य किया। जिस विप्र कन्या का वध सन से भी नहीं 
विचारा जा सकता उसको तुमने साक्षात्‌ कर डाला। २। हैं 
विप्ण ! तुमने क्सि लिये तमोगुण-युक्त होकर श्रतिनिन्दित 
कर्म किया ? स्त्री जाति अवध्य है । तुमने बिना अपराध इस 
झ्वला को क्यो मारा ? ।४ तुम्हारा यह आचरण अत्यन्त 


( १०१ ) 


निन्दित हैं। इस समय मैं तुम्हारा क्या करूँ ? तुमको ज्ञाप 
देना ही उचित हैं। है पापिप्ठ | तुमने इच्ध के कारण मुझको 
विधुर बना दिया । ५ | मैं इन्द्र को शाप न देकर तुमको ही शाप 
दू गा। तुम सदा सर्प की भाति कपट व्यवहार करते हो | 'तुम 
दुप्ट' हो .६। जो मुनि तुमको सतोगुणी कहते हैं वे श्रत्यन्त मूर्ख 
हैं।तुम तामसी और दुराचारी हो, यह्त मैंने आ्राज प्रत्यक्ष जान 
लिया ।३) तुम मेरे शाप से मृत्युलोक मे अनेक वार अवतार लोगे 
ओऔर गर्भ की यन्च॒णा हारा अपने पाप का फल भोगोगे ।८। 
इसी पुराण मे आगे फिर लिखा हैः-- 
शप्तो हरिस्तु भूगुणा कुपितेन काम मीनो वभूवकसंठ: खलु सुक- 
रस्तु । पण्चान्तमिह इति यच्छेलक्ृद्धराया तान्सेवता जननि मृत्युभयं न 
कि स्थात्‌ ॥१5॥) दे० भा० स्क० ५।आ० १६ ॥। 
हे जननि | प्रकृपित भृगु मुनि के शाप से ही हरि प्ृथ्त्री में 
मीन, कर्म, झकर, नूृसिह और वचनातत्यर वामन इत्यादिक रूप 
धारणा करके अवत्तीण हुए थे। इसमे उनकी पराधीनता ही है। 
जो इन पनघीन अवतारो की सेवा करते हैं उनको सृत्यु-भय 
चयो न होगा ? 
कि चित्र नृप देवी सा ब्रह्मा विष्णु सुरानपि । 
नतंयत्यनिश माया शिगुणानपरातव्‌ किम्‌ ॥ 
गर्भवासोझ्धूव दुःख विण्मूत्रस्नायु संयुतम्‌ । 
विष्णोरापादितं सम्यग्‌ यया वियत लीलया ।| 
पुरा रामावतारेषपि निजरा वानरा। कृता:। 
विदित ते तथा विष्णु दु.खपाशेन मोहितः ॥६ 
दे० भा० स्क० ४ अ० २० 


हे वृपते | निंगुणा माया देवी ब्रह्मा विप्णु॒ इत्यादि देवगरों 
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ब्तो श्री नचाती रहती है, वह जो अन्य को मोहित करे तो इस में 
ग्राइचर्य ही क्‍या हैं ? 

हे राजन्‌ ! उस महामाया की लीला तो सिद्ध ही है। 
अधिक क्‍या ? उससे विष्ण को भी भली भाँति से मलमूत्र और 
स्तायु परिपुरित गर्भ मे वास कराकर दु.ख दिया था। ५ । पूर्व 
काल में रामावतार के समय उसने देवगणो को वानर वना 
दिया था । है रजनु ! इस प्रकार माया पाज मे बँच कर भगवान्‌ 
विष्ण ने जो दु.ख भोगा था वह तुम भलीभाति जानते हो ।६। 


इस भांति इस पुराण मे ब्रह्मा, विष्ण शिव, इन्द्र, राम, 
कृष्ण, परशुराम, बुद्ध अदि सब ही देव और श्रवतारों के एक- 
एक करके दोध गिनाये है और उन्हे पापयुक्त सिद्ध किया गया है। 

हम उन उद्धरणो को विस्तार भय से यहां नही देते । 
गाक्त भी मस्तक पर भस्म लगाते हैं अत: भस्म न घारण 
करने वाले का जन्म जन्मान्तर में चाण्डाल होना बताया गया है;- 

न यस्य सहरजा प्रीतिमंणिवद भस्मसंप्रहे १ 

स्‌ चाण्डाल इति जेय. जन्मजन्मान्तरे श्र वम्‌ ॥ 

दे० भा० १६।१५४१५ 
अत्यो।--- 

ब्रह्मा को पुराणों में विज्ञेप महत्व नहीं दिया गया और न 
वष्गाव, शव नया जाक्तों के समान ब्रह्मा के नाम से कोई प्रथक 
सम्पद थ छखवा पुरागा ही है। कुछ अपवादों को छोड़ कर 
ब्रह्म की मृतिपूत्रा का भी इस देश में प्रचलन नहीं है। केवल 
पुष्कर ही एक तीर्थ न्‍्यान है जहाँ ब्रह्मा का मन्दिर है। ब्रह्मा 
चक्र वहिष्कृतत किये जाने के सम्बन्ध में प्मयुरागा भें एक कथा 


आती है। हह्या ने पुप्कर में एक यज्ञ किया। यज्ञ में बह्मा 


( ९१०३ ) 


की पत्नी सावित्री के श्राने मे देर होगई । तव इन्द्र ने एक गोप 
कन्या को लाकर ब्रह्मा का गाधव॑ विवाह करके यज्ञ मे बिठला 
दिया और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। तत्पच्चात्‌ सावित्री भी 
आगई। ब्रह्मा के इस कृत्य की उसके आलोचना करने पर 
ब्रह्मा ने कहा कि इसमे मेरा दोष नही ५ यज्ञ मे देर हो रही थी, 
इन्द्र ने इस स्त्री को ला दिया, विष्णु भगवात्‌ ने भी इस का 
ग्रनुमोदन किया अ्रतः हमने इसे ग्रहण कर लिया। हमारे 
अपराध को क्षमा करो । तब सावित्नी ने ज्ञाप दिया कि श्राज से 
कीतिकी पूर्णिमा के श्रतिरिक्त तुम्हारी पुजा न होगी :-- 

नव ते ब्राह्मण पूर्जा करिष्यन्ति कदाचन | 

ऋते तु कातिकीमेका पूजा सावत्सरी तव | 


इसी प्रकार शिवपुराण विद्येश्वरी सहिता अ्रध्याण ६ में एक 
प्रन्य कथा द्वारा ब्रह्मा की पूजा का निपेध कियो गया है। कथा 
इस प्रकार है कि एक वार ब्रह्मा और विष्णु मे अपने महत्व पर 
विवाद चल पडा और दोनो में घोर युद्ध हुआ । देवता उसे शात 
कराने के लिए शिव के पास ग्ये । शिव ने झ्राकर दोनो के मध्य 
एक स्तम्भ को इतना बढाया जो आकाश और पाताल में पूर्ण 
हो गया । श्ीर ब्रह्मा तथा विप्णु से कहा कि तुम दोनों में जो 
इसका अन्त देख झायगा वही इस जगत्‌ मे सब देवों मे महान 
समभा जायगा। तब वे दोनो सैकडो वर्ष उसका अन्त ढूढते रहे 
परन्तु अन्त न पा सके | विष्णु ने झ्ाकर सत्य कह दिया कि 
मुझे इसका अन्त नही मिला किन्तु ब्रह्मा ने भूठ बोला कि मुझे 
इसका अन्त मिल गया । इस पर शिव ने प्रसन्‍त होकर कहा-- 
विष्णु ने सत्य बोला है अत: जगत्‌ में उनकी मूर्ति की पूजा 
होगी -- 

इत, पर ते पृथगगर्चन क्षेत्रप्रतिष्ठोत्सवपुूजनं च । 


*( १०४ ) 


9२ ब्रह्म से कहा-तुमने असत्य भाषण किया है श्रतः 
तुम्हारी पूजा नहीं होगी:-- 


नातस्ते सत्कृतिलोंकि भूयांत्स्थानोत्सवादिकम्‌ | 

ब्रह्मवेवर्त पुराण कृष्ण जन्म खण्ड झ० ३२ में भी इसी 
आ्राणय की एक कथा दी हुई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा को अ्रपुज्य 
ठहराया गया है। वहाँ लिखा है कि विष्ण की प्रिया भोहनी 
एक बार कामातुर होकर ब्रह्मा पास गई । ब्रह्मा ने विष्ण | की 
प्रिया होने के कारण इसका निपेघ किया तब मोहनी ने ब्रह्मा 
को गाप दिया कि जाओ तुम्हारी ससार में पूजा न होगी। 
ब्रह्मा ने विष्णु को जाकर समस्त दृतान्त सुनाया। विष्णा ने 
शाप दूर करने का उपाय गज्ा .स्तान बत,या श्लौर कहा कि 
तुम्हारी पृथक्‌ पुजा तो न होगी, किन्तु अ्रन्य देवी के साथ 
होगी -- 


यदन्यदेवपूजायां तब पूजा भविष्यति | 


उपयुक्त सभी कथाए विचित्र हैँ, .जिनमे किसी न किसी 
प्रकार बहा के शिर दोष मब्कर उसकी पूजा का निपेध 
क्रिया गया है। श्रन्यथा पुराणों मे विष्णु श्रीर शिव को 
कलड्ित करने वाली कथाओं की ब्रह्मा से कही अधिकता है । 
फिर ब्रह्मा को हू क्यो लक्ष्य वनाया गया है ? हमारा विचार 
है कि श्रत्राह्मगों ने जिनका कि मू्तिपुजा के प्रचार में विशेष 
द्वाथ है, वाद्मगत्व के प्रतीक बह्मा को श्रपमानित करने के 
लिए ही इन कथाओं की रचना की श्रौर उसे श्रपृज्य ठहराया 

जैसा कि हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं मृतिपजा का जन्म बीद्ध- 
काल में शममा और सर्वप्रथम बुद्ध की मृति इस देश में पृजी 
जाते लगी । भगवान्‌ बुद्ध स्वयं क्षत्रिय वशज थे| और उनका 
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प्रचार-क्षेत्र भी स्वभावत ब्राह्मरोतर जातियों मे ही रहा । बौद्धो 
को देखा-देखी वौद्ध धर्म के ह्वास के परचात्‌ वुद्ध की मूर्ति का 
स्थान 'महेश्वर' झौर “विष्णु” ने ले लिया । यह दोनो 

काल्यनिक देव भो न्रह्मणत्व का प्रतोक न होकर क्षत्रियत्व का 
ही विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते है। सहार श्रोर पालन 
वक्ति क्षत्रियत्व का ही प्रतीक है। शाक्तो की 'शक्ति-पुजा' तो 
क्षात्र-धर्म' प्रधान है ही । 


विष्ण के मुख्यावतार “राम” तथा “कृष्ण! जिनकी पूजा 
का इस समय समस्त देश मे प्रचार है श्लौर जिन्हे पुर्णावतार 
माना जाता है, क्षत्रिय वजज ही थे । समस्त अवनारो में 
धरशुराम' हो ब्राह्मण माने जाते हैं, जिनकी कही भी पूजा नही 
होती । ञ्रत ब्राह्म धर्म के प्रतीक, बेदोपदेण्टा, याज्ञिक ब्रह्मा 
ग्रथवा उसकी मूर्ति का ब्राह्मगोतर जातियो तथा क्षत्रिय राजाओं 
की राज्यवृत्ति पर पलने वाले लोलुप ब्राह्मरो द्वारा पुराणों में 
बहिष्कार करने का प्रयत्त कोई ग्राइ्चर्य की बात नही है। 


ब्रह्म बेदिक-ज्ञान का आदि प्रचारक है । यज्ञानुष्ठान के 
चार ऋत्विजो में “ब्रह्म” का मुख्य स्थान है| किन्तु शव, ज्ञाक्त 
एवं वैष्णव, सम्प्रदायो में वेद के ध्थान पर अपने-अपने 
पुराणों और यज्ञ के स्थान पर अपने अपने उपास्य देवों की 
मूरतियों तथा मठ-मन्दिरों को प्रधानता दो गई है। शाक्त, 
यज्ञानु छान करते है, किन्तु उसमे मास मदिरा की अआ्राहुति तथा 
पश्नुबल के पोपक है, जो सर्वथा अवेदिक कर्म है। 

पुराणों में ऐपा कथाएं भो है, जिनमे शिव ने यज्ञो का 
विध्वस किया । पद्मपुगाणा सृष्टि खड अ० १७ में एक कथा झ्ाती 
है कि एक समय ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे | महादेव यज्ञशाला में 
भिक्षा मागने के लिये पद्मसूत्र धारण किए तथा एक बड़ी 
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खोपड़ी हाथ में लिए ऋत्विज के समीप ग्राकर बेठ गये । यह 
देखकर वेदपाठे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इस प्रकार का निन्दित 
वेश बनाए यज्ञगाला में कैसे चले श्राये ? उन्हें यज्ञशाला से 
निकालने के अनेक प्रयत्तन किये गये, किन्तु वहु न गये । अ्रन्त में 
उन्हें भोजन कराकर सस्तुष्ट किया गया । तव कही यह कहकर 
कि हम पुष्कर स्नान के लिये जा रहे हैं वे वहाँ से टले, किन्तु 
अपना कपाल वहीं यज्ञ शाला मे ही छोड़ गये जिसे ब्राह्मणों ने 
बाहर फेंक दिया । एक कयाल के फेंके जाने पर दूसरा कपाल 
हाँ दिखाई देने लगा । इस प्रकार एक कपाल के फेंके जाने 
पर वहाँ फिर दूसरा कपाल उपस्थित हो जाता था। और हजार 
तक फंक्रे जाने पर भो उनका अन्त नही हुआ । विवश होकर 
ब्राह्मण, ब्रह्मा सहित पुष्कर गये और शिव को बडी स्तुति- 
प्राथना करने पर वह कपाल वहाँ से हटा । एक मन्वन्तर बीत 
जाने पर पुन: ब्रह्मा के यज्ञ में शिवजी ञ्रा उपस्थित हुए । इस 
वार भी वह अपने उसी नग्न वेश मे उपस्थेन्द्रिय को हाथ मे 
लिये यज्ञमड॒प में आगये । लोगो ने उन्हे पुनः घिवकारा और 
घ॒म्ती"ट कर बाहर कर दिप्रा और कहा कि स्त्रियों की उपस्थिति 
में तम्हारा इस प्रकार प्रवेश निन्‍्दनीय है । इस पर ऋद्ध होकर 
शिव ने ग़हायण्यो को अनेक शाप दिये । 
एक दूसरी कथा थिव द्वारा अपने व्वसुर राजा दक्ष के यज्ञ 
विध्वंस की इसी पद्म पुराण सृष्टि खइ श्र० ५ में श्राई है । दक्ष 
ने प्रपने यज्ञ मे शिव को झ्ामन्नित नही किया । उसका का रण 
दक्ष ने जो पार्वती को बताया, वह शिव के श्रासुरी कापालिक 
स्वरूप का भली प्रकार दिग्दर्श न कराता है। दक्ष ने कहा-तम्हारे 
पत्ति ल्ीपडी का पात्र लिये रहते हैं ॥ चर्म ओढते है, चिता 
नंगे भस्म लगाते हूँ और नगे रहते हैं । ग्मश्ञान भूमि में निवास 
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करते है एव व्यात्न चर्म धारण करते हैं। हाथी का चर्म भी 
श्रोढते है जिसमे रक्त के बिन्दु टपकते रहते है। मरे हुए मनुष्यो 
के कपालो की माला गले में पहने रहते है । इन्ही अनेक कारणो 
से हमे लज्ञा आती है और उन्हे अन्य देवो के साथ आामन्त्रित 
करके, उनके साथ बिठाने में सकोच होता है। 

शिव के इस प्रकार अपमानित होने पर उनके प्रमुख गण 
वीरभद्र ने अन्य गणों सहित इस यज्ञ को विध्वस किया । यज्ञ- 
शाला में झाग लगादो देवताओं को मार गिराया, विष्णु से 
घोर युद्ध हुआ । अन्त में विष्णु परास्त हुए और उनका शिर 
काट कर यज्ञ कुण्ड मे डाल दिया । ऋषि, मुनि इधर-उधर 
भागने लगे । 'सरस्वती' और 'वेदमाता' की नासिका वीरभद्र 
ने अपने तीधणा नखो से उखाड़ ली और प्रजापति का शिर काट 
कर अग्नि में दग्व कर दिया इत्यादि | यह विस्तृत कथा शैव 
सम्प्रदाय की वेद एवं यज्ञ विरोधी प्रवृत्ति का भत्री भाँति 
चित्रण करती है। 

उपयुक्त दोनो कथाएं हमारी इस धारणा को सिद्ध करने के 
लिये पर्याप्त है कि शंव, बंदिक यज्ञों के विरोधी थे और 
रामाथण काल के राक्षसों की भाँति यज्ञ विध्वसक ही थे । 
उनकी प्रचलित शिवलिड्ड पूजा, जिस पर कि हम आगे इसी 
अध्याय मे पृथक प्रकाश डालेंगे, वाममार्ग के भरवी चक्र की 
स्त्री-पुरुष-गुप्तेन्द्रिय की पूजा की प्रतीक मात्र है। भेरवी चक्र को 
भैरव भी जिव का एक मुख्य गण है और इस प्रकार इस 
सम्प्रदाय का शाक्तो के वाममार्ग से निकट का सम्बन्ध है । 

वैष्णव यद्यपि मास, मदिरा का घोर विरोध करते है तथापि 
यज्ञ के स्थान पर पमृर्तिपुजा का प्रचलन विशेषत. इसी सम्प्रदाय 
ने किया है। जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं, अवतारबाद तथा 
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मृतिपूजा को प्रोत्साहन वैप्णवों से ही मिला। भागवत को 
पचम वेद” बताना, वेद व्यास का वेद-भास्त्र सब ही से अतृप्त 
होकर भागवत रचने की कल्पना तथा कलियुग में तप, योग, 
समाधि को निष्फल वता कर केवल राम क्षृष्णादि के नाम 
मात्र कीतन को ही मुक्ति का सरल मार्ग बताना, यह सस्ते 
क्रिया कलाप वेदमार्ग से विमुख करने वाले दुष्प्रयास ही कहे 
जा सकते हैं । 

इस सम्प्रदाय की परस्त्री गमनादि व्यभिचार-पूर्णा प्रवृत्ति इसे 
भी वाममार्ग के निकट ला खडा करती है। इसके उपास्यदेव 
भगवान विष्णु का जालन्धर की पत्तिव्रता खी बृन्‍्दा के संतोत्व 
नप्ट करने की प्रत्तिद्ध कथा, कष्णावतार का कुव्जा दासी के 
साथ सम्भोग, गोप कन्या राधा के साथ अनुचित प्रम एव सम्भोग 
तथा श्रन्य इसी प्रकार की कथाये, जिन पर विभेष लिखने की 
ग्रावग्यकता नही, इस सम्प्रदाय में व्यभिचार को प्रोत्साहन देनें 
को पर्याप्त हैं । कृष्ण के साथ, उनकी पत्नियो के होते हुए भी, 
पूजा में राधा को स्थान देना, पर-ल्लरी गमन के लिए खुला 
प्रोत्साहन है ' इसके परिग्गाम स्वरूप पुराणों को दृष्टि मे कृष्ण 
की लीलास्थली ब्रज में किया हुआ व्यभिचार व्यभिचार ही 
नही । दक्षिशा मे इस सम्प्रदाय के सदगृहस्थो द्वारा अपनी 
कन्याश्रों का विप्णुप्रूति से विवाह करके उन्हे मन्दिरो में गाने 
बजाने के लिए छोड देना, समय समय पर इस सम्प्रदाय के 
गोस्वामियों, साधु-महन्तो द्वारा अपनी चेलियो के साथ होने 
वाली दुराचारपूर्गा दृ्घेटनायें-वाममार्ग के परस्री-गमना दि दुष्क्ृत्यों 
की पुनयतृत्ति मात्र ही हैं । 

पुरी का जगन्नाथ का मन्दिर उस वामप्रार्स प्रवक्ति का एक 
जीता जागता उदाहरण है | मन्दिर पर अंकित व्यभिचारपर्ण 
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चित्र, समस्त वेष्णवों का एक पंक्ति मे उच्छिष्ट पत्तलों पर 
सखरा दाल भात का बिना किसी भेद भाव के खान-पान वाम- 
मार्ग का ही ख्पान्तर मात्र है। अत वेष्णव सम्प्रदाय भी वाम- 
मार्ग के प्रभाव से अछूवा वही है। ऐसी श्रवस्था में वेद और यज्ञ 
के प्रवंत्तक ब्रह्मा का, इन सम्प्रदायों द्वारा बहिष्कार करना 
अस्वाभाविक नही है | 
वेद्ादि आप धर्म शास्लों मे देनिक पत्र यज्ञों मे “देव-यज्ञ' 

का विभेप महत्व है। इसे देव-पूजा भी इसलिये कहा जाता है कि 
अग्निहोत्र द्वारा झ्राकागादि पांच भौतिक देवो की पूजा अ्रथवा 
शुद्धि ग्रभिप्रेत है। इसी 'दिव-पूजा' शब्द का इन सम्भदायों द्वारा 
ब्रह्मा, विष्णु, गिव श्रादि कल्पित देवो की पूजा अ्रर्थ लगाया 
जाने लगा और इन ही देवो की मूर्तिपुजा ने कुछ काल में इस देव 
यज्ञ का स्थान ग्रहण कर लिया | सूर्तिपूजा को प्रोत्साहन देने के 
लिये यज्ञों का महत्व घटना आवश्यक भी था। वालान्तर में जिन 
यज्ञो का रामायण और महाभारत काल मे सत्र प्रचार था, 
उनका स्थान विभिन्न प्रकार की मूतिपूजा, तीर्थ यात्रा आदि ने 
ले लिया | जहाँ बडे बडे अव्वमेधादि यज्ञ होते थे, वहाँ ग्रब केवल 
मूतियों के सम्मुख घूप-दीप मात्र शेष रह गया । 

शिवलिंग पूजा 

हमारे देश मे जिन देव मूर्तियों क्री पूजा की जाती है, उनमें 

शिवलिंग का एक विशेष स्थान है । अ्रन्य देवो अथवा अ्रवत्तारो 
की मूर्तिया उनके समस्त शरीर के आक।र को होती हैं, किन्तु 
शिवलिंग जैसा कि नाम से ही सुस्पष्ट है, शित्र की उपस्थेन्द्रिय की 
आक्वृति है। उपस्थेन्द्रिय की पूजा जैता कि हम पूर्व लिख चुके है 
वाममार्ग के भरवी चक्र की एक मुख्य प्रक्रिया है। भ्रत यह 
शिवलिंग पूजा भी उसका ही प्रतीक है । 
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उचित तो यह था कि देश के विचारशील विद्वान मृ तिपूजा 
के इस श्रश्लील तथा श्रथिष्ठ प्रकार के विरद्ध श्रावाज उठाते 
श्रीर इसका प्रचार रोकने का प्रयत्न किया जाता, किन्तु इसके 
विपरीत इन “शिवलिंग” शब्द की नवीन व्याख्या द्वारा सत्य को 
छिपाने का अतुचित प्रय्त्त किया जाता है जो कि पुरारों में 
दी हुई अनेक साक्षियों के भी सर्वेध्रा विपरीत है। इन नवीन 
व्याख्यातांगश्रो का कहना है कि लिंग” का अर्थ उपस्थेन्द्रिय 
न होकर “चिह्न! है, श्रत: उनके श्रवुसार शिवलिंग का अश्रर्थ 
'विव का चिन्ह हुआ । लिंग का श्रर्थ निश्चय ही “चिह्न है 
इसमे किसी को विवाद नही हो सकता । जन्म से लेकर मरणा 
पर्यन्त उपस्थेन्द्रिय ही ऐसा चिह्न है जो स्री पुरुप का वर्गीकिरगा 
करता है, श्रतः कालान्तर मे लिंग शब्द ही उपस्थेन्द्रिय का 
पर्यायवाची वन गया । किन्तु प्रश्न तो यह है कि यहाँ पुराणों 
की सुस्पष्ट कथाओं श्रौर और श्रनेक साक्षियों के होते हुये क्या 
(लिंग शब्द का श्र उपस्थेन्द्रिय के श्रतिरिक्त कुछ श्रौर भी 
हो सकता है ? पुराणों से कुछ ऐसी ही सालिया हम बहा 
सक्षेप में प्रस्तुत करते हैं -- 
शिवपुराण काटि रुद्र सहिता ४, श्र० १२ में दारु वन को 

एक कथा आती है-- 

दाए नाम बन श्रप्ठा तत्रास्ननुपिसत्तमाः। 

शलिवभक्ता: सदा नित्य शिवध्यानपरायणा: ॥॥६ 

ते कदाचिद्ने याता समिधाहरणाय च। 

सर्व द्विजपंभा सब: शिवध्यानपरायणा' [८ 

एतस्मिन्न तरे साक्षाच्छ फरो नीललोहितः। 

विरूप ते समास्थाय परीक्षार्थ समागत/ ॥8 

दिगम्त्र रोउति तेबस्वी भूतिभूपण लशभूपित,। 
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स चेष्टा सकदक्षा च हस्ते लिखना विधारयन्‌ ॥१० 
मनसा च प्रिय तेषा कतु वे वतवासिनाम्‌ । 
जगाम तद्वन प्रीत्या भक्तप्रीतो हर स्वयम्‌ ॥£१ 
त हृष्टवा ऋषिपत्वयस्ता पर त्रासमुपागता । 
विह्नला विस्मिताइचान्या. समाजग्मुस्तथा पुन ॥१२ 
अलिनिगुस्तथा चान्या. कर घृत्वा तथा परा:। 
परस्पर तु सघर्पात्समग्नास्ता: स्त्रियस्तदा ॥१३ 
एतस्मिन्नेव समये ऋषिवर्या: समागमत्त्‌ । 
विरुद्ध त च ते हृष्ट्वा दु खिता' क्रोधयूच्छिता, ॥॥१४ 
तदा दुःखमनुप्राप्ता कोष्य कोध्य तथा ब्र्‌ वन । 
समस्ता ऋपयस्ते वे शिवमायाविमोहित्ता. ॥१५ 
यदा च नोक्तवाब्‌ किंचित्सोइ्वध्षुतो दिगम्बर, । 
ऊच्ुस्त पुरुष भीम तदा ते परमषंय ११६ 
त्वया विरुद्ध क्रियते वेदमार्गंचिलोपि यतु। 
ततस्त्वदीयं तल्लिय पतता  प्रथिवीतले ॥१७ 
इत्युक्तो तु तदा तेश्च लिग च पतित क्षणातु । 
श्रवधुतस्य तस्याशु शिवस्पार्गुतरूपिण ॥॥१८ 
तल्लिग चाम्निवत्सव यहृदाह पुर स्थितम्‌ । 
यत्र यत्र च तद्याति तत्र तत्र इहेत्युन- ॥१६ 
पाताले च गत तच्च स्वर्ग चापि तथेवच | 
भूमौ सर्वत्र तद्यातं न कुन्नापि स्थिर हि नव ॥२० 
लोकाइच व्याकुला जाता ऋषपयस्ते5ति दु खिता ॥२१ 
दु खिता: मिलता शीघ्र ब्रह्माणा शरण ययुः ॥२२ 
मुनीशास्तांस्तदा ब्रह्मा स्वय प्रोवाच वे तदा ॥३१ 
ग्राराष्य गिरिता देवी प्रार्थयन्तु सुरा शिवम्‌ । 
थोनिरूपा भवेच्चेद्र तदा तत्स्थिरया ब्नजेत्‌ ॥३२ 


(£ ११२ ) 


पूजित: परया भक्‍त्या प्राथित. शकंरस्तथा । 
सुप्रसन्‍तस्ततो भूला तानुवाच महेश्वर, ४४ 
है देवा ऋपय सर्व मह्च. श्रणुतादरात | 
योनि रूपेण मल्लिज्धू घृत चेत्स्यात्तदा सुखम्‌ (४५ 
पार्वती च विना नान्‍या लिज्भधा धारयितु क्षमा । 
तबा बृत च मल्लिगं द्रूत शान्ति गमिष्यति ॥॥४६ 
प्रसन्‍ना गिरिजा कृत्वा वृषभध्वजमेव च। 
पूर्वोक्त च वि ढुत्वा स्थापित्त लिज़ुमुत्तमम्‌ ।४८ 
दास नाम का एक वन था, वहाँ पर सत्युरुष लोग रहते थे, 
जो शिव के भक्त थे तथा नित्य प्रति शिव का ध्याव किया करते 
थे। ६ ।वे कभी लकडियाँ चुनने के लिये सब के सब श्रष्ठ 
ब्रह्मरा, जो शिव के भक्त तथा शिव का ध्यान करने वाले थे 
बन में गये | ८। इतने में साक्षात्‌ महादेव जी विकट रूप धारण 
कर उनकी परीक्षा के निमित्त श्रा पहुचे ।६। नड्डे, श्रति 
तेजस्वी, विभूति भूपण से शोभायमान, कामियो के समान दुष्ट 
चेप्टा करते हुए, हाथ मे लिग धारण करके । १०। मन से उन 
वनवासियों का भला करने के लिये भक्ता पर प्रसन्‍्त होंकर 
शिवजी स्वय थीति से उस वन में गये । ११। उसको देखकर 
ऋषि पत्नियां अत्यन्त मबभीत होगई,व्याकुल तथा आच्चर्यान्वित 
हुई, कई लोट साई । १० | कई आलिगन करने लगों, कई ने 
हाथ में घारण कर लिया तथा परस्पर के सचद्चू्ष से वे स्त्रिया 
मग्न होगई । १३ । इसने मे ऋषि आगये और इस प्रकार के 
विरुद्ध काम को देख कर वे दु.खी हुए। क्रोध से मूछित 
होगये । १४ | तब दु ख को प्राप्त हुए कहने लगे--यह कीच है ? 
वे सबके सव ऋषि शिव की माया से मोहित हो गये। १५। 
जब उस नगे गअ्रद्त्रत ने कुछ भो उत्तरन दिया, तब थे परम 
ऋषि उस भयद्गूर पुरुष को यो कहने लगे। १६। तुम जो यह 
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वेदमार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध काम करते हो इसलिये 
तुम्हारा यह लिग पृथ्वी पर गिर पड़े । १७। उनके इस प्रकार 
कहने पर उस अद्भुत रूपधारी ग्रवध्ृत शिव का लिग उसी समय 
गिर पडा १८। उस लिग ने सब कुछ जो आगे श्राया अग्नि की 
भाति जला दिया । जहां जहा वह जाता था वहा-वहा सब कुछ 
जला देता था । १९ वह पाताल में भी गया, वह स्वर्ग भी गया, 
वह भूमि मे सव जगह गया किन्तु वह कही भी स्थिर नही 
हुआ । २०। सारे लोक-लोकान्तर व्याकुल होगये तथा वे ऋषि 
अति दुखित हुए । २१ । वे दुखी हुए सव मिल कर ब्रह्मा के पास 
गये । २२ । तब ब्रह्मा उन ऋषियों को स्वयं कहने लगे ३१ ।॥ 

है देवताओं ! पार्वता की आराधना करके शिव को प्रार्थना करो, 

यदि पाव ती योत्ति रूप हो जावे तो वह निग स्थिरता को प्राप्त 
हो जावेगा | ३३२ । तब उत ऋषियों ले परम भक्ति से शकर 
को प्रार्थना को । तब अति प्रसन्‍्त होकर शिव उनसे बोले ।४४ । 

हे देवता और ऋषि लोगो ! आप सव सेरो वात को आदर से 

सुने । यदि मेरा लिग योनि रूप से धारण किया जावे तव शान्त 

हो सकता है | ४५। मेरे लिग को पावेती के बिना श्रौर कोई 
धारण नही कर सकता | उससे घारण किया हुआ्ना पुरा लिंग 

जीघ्रही शान्ति को प्राप्त हो जावेगा | ४६। पावेती तथा 

शिव को प्रसन्त करके पूर्वोक्त विधि के अनुप्तार वह उत्तम लिग 

स्थापित किया गया । ४८ | 


कथा श्रत्यन्त अइलील है कितु प्रकरणवश् देनी ही पडी। 
इस कथा से जिस शिवलिग तथा योनि का वर्णन है, शिवालयों 
पे स्थापित लिंग और जलहरी उसी की आकृति है। इसी लिग 
को शान्‍्त रखने के लिये शिवलिंग पर जलपुर्णं घट रक्खा 


( ११४ ) 


जाता है । इन समग्त वातों का जिवपुराण में सविस्तार वर्सात 
है । इसी प्रकार पद्मपुर,ण पण्ठ उत्तर खंड श्र० २५४ में लिखा है- 
भूगु ऋषि को ग्राता देखकर कर शिव जी पावंती के सग भत्त 
रहे अतः भगु ने उन्हे जाप दिया:-- 

नारी सगसमत्तोई्सोी यरमात्मासवमन्यते | 

बोनिलिज्ध स्वरूप वे तस्मात्तस्य भविष्यति ॥॥ 


तुमने स्त्री के सग मत रहकर मेरा अ्रपमान किया है, इस 
लिये तम्हारा स्वरूप योनीलिज् हो जाय । 
भविष्यप राए प्रति० ख० ४ अ० १७ में इस सम्बन्ध में एक 
दूसरी कथा झाती 
कदाचि:ख्धवान त्रिर्गंगाबूले 5 नुसूयया ६७ 
तस्य भार्व समालोज्य त्रयो देवा: सनातना. | 
अनुसुवा तस्य पत्नी समाग्रम्य वचो5न्नू बन्‌ ७० 
लिद्जुश्स्त: स्वव रद्रों विष्पुस्तद्रमवद्ध न. । 
ब्रह्मा बगम दह्यलोप: स्थितस्तस्वावर्भ गत: ॥॥७१ 
मोहिताम्तथ ते देवा ग्रहीत्वा नां बलात्तदा । 
मंथुनाथ ममुशद्चीग चक्र मावाविमोहिता: ॥७93 
नदा झद्ण सती सा वे तान शाप मुनिप्रिया 
भा रेचस्य से नि ग्रह्मग्योटस्थ मताधिर [७४ 
चघरयो बासदेग्य पूमनीया नहें; सदा । 
दियरित सुरल्दया उपासोप्यमुन्तम, ॥<५ 
पठ्ते भगदान पझ्त्नि प्रपती पत्नी प्रन्यूधा सहित गंगा के 
फमारे रहते 2 इसमे भावयोी देशबर तींती सनातन 
ऐसे उंगयो एस्नी घनदुया तो सह बालन सहने लगे । 3०। हाथ 
कलह लि फ  आ 60 परत हढे 228 उस् हल आयी हर गो गिएर 


ड़ ध्ा तट या शि रॉ 
दि या सोय दरें हा बहा सनसुया हे बंद में गीयार स्थिर 
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होगये । १७। मोहित होकर वहाँ वे देवता श्रमसूया को बलात्‌ 
पकड कर मैथुन करने के लिये यत्न' करने लगे। उस मुनि-पत्नी 
ने क्रोध मे आकर उन्हें शाप दिया । ७६६। कि महादेव जी का 
लिड्भ, ब्रह्मा का सिर और विष्णु के चरण ससार मे पूजे जायेंगे 
देवताओं ! तुम्हारा उपहास होगा । ७५। 

इस प्रमाण मे गिर और पर के साथ लिंग भी शरीर का 
एक श्रद्ध है भर उपस्थेन्द्रिय के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा 
अर्थ हो ही नही सकता | 


देवी भागवत का एक अन्य प्रमाण भी इसकी पुष्टि 
करता है.: 
शम्भो पपात भुवि लिख्भमिदं प्रसिद्धम्‌ । 
शापेन तेन च भृगोविपिने गतस्य | 
तथे नरा भुवि भजति कपालिन तु।! 
तेपा सुख कथमिहापि परत्र मातः ॥१8 
देवी भा० स्क॑ ५ अ० € 
हे माता ! महादेव के श्ररण्य मध्यस्थ ऋषियों के आश्रम 
में गमन करने पर भ्ृगु के शाप से उनका लिज्भ पृथिवी में गिरा, 
यह तो प्रसिद्ध ही है। जो कपाल को घारण करता है, ऐसे शिव 
को जो लोग भजते हैं, उनको किस प्रकार सुख होगा ? 
उपरोक्त सभी उद्धरण यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं 
कि देश मे जिस शिव लिज्भ की पूजा होती है, वह शिव तथा 
पार्वती की उपस्थेन्द्रिय के अतिरिक्त श्रन्य कुछ नही है। दक्षिस 
भारत, विहार, वगाल तथा आसाम के कुछ मन्दिरो मे प्रतिष्ठित 
शिवलिदड्ध तथा शिव पावेती की मूर्तियां जिनके चित्र गोरखपुर 
से निकलने वाले 'कल्याण' के 'शिवाच्वू” मे भी प्रकाशित हुए हैं; 
ग्रौर जिनको हमने भी इस पुस्तक में दिया है, हमारे प्रतिपादित 


( ११६ ) 


व्पिय की ६४्टि में अकास्य प्रमाण है। यह सूर्तियां इस विवाद 
को सदा के लिये समाप्त कर देती है कि यह जशिदलिज्ध, शिव- 
वती उपस्धेन्द्रिय के सिवाय और क्छ नही है और यह घूरितत 
तथा अइलील प्रकार की मृ्तिपुजा विधि वाममार्ग के भे रवी चक्र 
काग्रवाब्प्रमात्र है। जहा एक पु्रप को शिव अथवा भेरवी तथा 
एक रत्नी को देदी वा भैरदी दताक र उनकी उपस्थेन्द्रिय की पूजा 
वी जाती है। आज देथ से तंत्र श्रम्थी का वाममार्ग लोप होगया 
हरे. किन्तु एक सिरे से लेकर दूसरे सरे तक शिवलिय पूजा द्वारा 
हिन्द समाज राज भी उसे न केवल जीवित रख रहा है, अपितु 
मेक प्रकार से उसका ओचित्व सिद्ध करने का दुषप्प्रयास भी 
बरता रहता है । ज्सि सोम्ताथ के मन्दिर को दश बार नष्ट 
किया गया, उसका झाज भारत सरकार द्वारा जीणखोंद्धार करके 
उसमे पुन: शिवलिय स्थाण्ति कर दिया गया है * इस पर देश के 
बले-बड़े नेताओं द्वारा २५ लाख रुपग्रे की ग्रव्रार घनराशि सगह 
रखें: वण्य की जा चुकी है श्लीर उसके निर्माण में दो करोड 
रपये व्यय होते का अनुमान है । दुख दे कि हमारे नेताझों का 
ध्यान नालिंदा झादि शावीस बिब्वचिद्यालयों के पुनरुद्धार की 
शोर ने झतर सक्षार ये उपह्रास का कारण उसने वाली इस 
शवलिगथापना की ओर गया, जिसके लिये देश का लाखी 
रयया पलों की भाँति बहाया जा रहा है। हसे इस श्रभागी शआर्स 
का दुर्भाग्य जी यह रजने हैं । बया किसी जाति के नेतिक 
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चित्रण ही कसते हैं अपितु आर्यजाति की उच समय की साम्प्र- 
दायिक दुरवस्था तवा सामाजिक पतन पर भी विशेष प्रकाश 
डालते हैं। उनसे हमारे इस विचार की पूर्णात पुष्टि होती है कि 
मूतिपूजा विभिन्‍न सम्प्रदायों की भ्रक्ति-भावना के स्थान पर 
वेवल उनकी व्यवसायिक बुद्धि की ही विभेप परिचायक है। 
उनके मदिर और मू्तिया, तीर्थस्थान श्र उनके द्वारा जीवन 
निर्वाह करने वाले लाखो पडे, पुजारी, साधु-महन्त इस समस्त 
व्यावसायिक मत्नीन के कल पूर्जे है । 
जिस प्रार्य जाति ने वेद, गास्त्र, स्मृति जेँसे उच्चकोदि के 
धार्मिक साहित्य को जन्म दिया हो, जहाँ से समस्त ससार ने धर्म 
एवं नीत्ति का प्रथम पाठ पढा हो, उस जाति का पुराणों के 
मिथ्या आचार विचायगो मे फसकर एकेश्वरवाद तथा झअ्ष्टाग योग 
की उच्च थिक्षा के होते हुए अवत्तारवाद तथा मूर्तिपुजा को 
अपनाना वास्तव मे एक आवचय की बात है। वर्तमान हिन्दू 
समाज का ईश्वर, उसकी पूजा विधि, तीथ्थेस्थान, पं, जातिभेद, 
सस्कार, रीति-ततीति सब ही पर इस पौराणिक युग की गहरी 
छाप है। सत्य तो यह है कि इसके ग्रध:पतन का समस्त इतिहास 
इसी पौराशिक शिक्षा का दुष्परिणाम है । 
इस शिक्षा के परिशाम स्वरूप इसने क्या-क्या यातनाये सही, 

वौसे कष्ट उठाये, कितने अ्रपमानों 'को सहन किया, इसका 
हु खद इतिहास पाठक आगामी श्रध्यायों मे पढे गे । यह सब होते 
हुए भी, यह ग्राभागी जाति आज भी उसी शिक्षा से चिपटी हुई है, 
ग्रज्ञान और स्वार्थ उसके परित्याग मे श्राज भी बाधक है । 
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पृतिपूजा ओर मुस्लिमकाल (१) 


सातवी घताब्दि के मध्य में अरव और उसके निकटवर्ती 
प्रदेश इस्लाम के प्रभाव में आ चुके थे। भारतवर्ष का श्ररव 
इरान, तुकिस्तान तथा मिश्र भ्रादि देशो से अति प्राचीन काल से 
ते केवल व्यापारिक किन्तु धार्मिक तथा सॉस्क्ृतिक सम्बन्ध रहा 
है। भ्रत. अरब आदि देशो के निवासियों का यहाँ सदा यातायात 
बना रहा । यहाँ के निवासी भी इन देणो में जाते रहे और अपने 
घार्मिक तथा सास्कृतिक विचारों से उन्हे प्रभावित करते रहे। 
फलस्वरूप जिस समय यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार था, यह देश 
भी बीद्ध घर्म में दीक्षित हो गये । श्ररवी भाषा का 'बुद' तथा 
फारसी का “दुत' शब्द जिसके श्रर्थ मृति के हैं, बुद्धा का ही 
म्पान्तर है । अरवी ग्रन्थों मे त्रीद्धों के लिये समीना' 'समीनीन 
'शामनान श्रादि अनेको शब्दो का प्रयोग हुत्रा हैं तथा “वोधि- 
सत्य! थी ब्रीोजासफ' लिया है । 


इ्साम के प्रचार के पद्चात्‌ भी बौद्ध धर्म के चिस्ह श्ररत्र 
प्रदेशि मे विग्रमान रहे, इसकी अनेक साक्षियां मिलती हैं। 
शाड़दोी शयी के प्रारम्भिक काल तथा बलग में इनका एक 
धान्परमस प्रति विज्ञार जिनसे ख्र्व एसिह्रापसिकों ने नो बहार' 
लिखा है ने- किए! का हो झपन्नथ है. बितमान था, जिसके 
पेंभव ४ माने शी छघिपद व्याग्या की है। उसी के 
'प्रयुध मितु, रिसे एदोने यरम् लिया है, के वशज प्रागे 
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चलकर मुसलमान होगये ओर ग्ररव के खलीफा ह।रू रशीद 
अ्रादि के प्रधान मन्त्री बनते रहे । 


भारतवर्ष मे बीद्ध-घर्म के हास और पौराणिक-धर्म के 
उत्थान का इन देगशो पर भी प्रभाव पडा और अरव मे भी शैव 
तथा जाक्त धर्म फेल गया । सानवी शतो मे चोन यात्री हल नसाग 
मे अपनी यात्रा मे भारतवर्ष में शिव को पूजा बडी शांघ्रता से 
वब्ती हुई देखी श्रीर भ्रयोध्या के निकट दर्गा की मूर्ति के सन्‍्मुख 
नरशलि की जाती देखी ! उसका कहना है कि वुद्ध को मूर्तियों 
के स्थान पर शिव मूतिया स्थापित हो रही थी और बौद्धो को 
अनेक प्रकार की यत्रणाये देकर निकाला जा रहा था। नर 
मुण्डो की माला पहिने कापरालिको का भी उसने उल्लेख किया 
है। उसने ईरान, श्रफगानिस्तान और मध्य एशिया तक में बौद्धो 
श्रौर शवों को बरावर पाया था । साराश यह हैं कि जैसे जैसे 
हमारे देश मे धार्मिक परिवर्तन होते गये, उसके प्रभाव से श्ररब 
ग्रादि देश भी अछूते न रहे। श्ररव में जिस स्थान पर श्राज 
मुसलमानों का कावा है, वह एक शिव मन्दिर का ही श्रवशेष 
है और वहाँ 'सगेग्रसवद' जिसे मुसलमान यात्री आज भी 
सम्मानपूर्वक चूम्ते हैं, उस मन्दिर को शिवनिद्ध मूर्ति ही है, 
जिसे मुहम्मद साहव ने भी विन्ही कारणो से सुरक्षित रखना ही 
उचित समकका | 

इन देशो के मुसलमान हो जाने पर भारतवर्ष भी उनके 
प्रभाव से न बच सका | एक श्रोर तो यह देश, “एक ईदवर*, 
एक घर्म श्र एक धार्मिक पुस्तक-अल्लाह, इस्लाम और कुरान 
के नाम पर संगठित हो रहे थे, दूसरी शोर हमारा देश बहुदेवता- 
वाद, मूर्तिपुजा, विभिन्‍न सम्प्रदाय और शअनेकानेक छोटे 
छोटे राज्यों में विभाजित होकर अपने प्राचीन वैभव को घूल 
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में मिला रहा था। फिर भला उसमें ऐसी जक्ति कहाँ थी कि वह 
इन देयो में बढ़ती हुई इस्लाम की भ्ाँघी से टक्कर लेता ? जिस 
समय मुसलमानों का पहिला ब्राक्रमण इस देश पर हुआा 
श्रर्व के खलीफा की ओर से एक व्यक्ति 'हज्जाज--ई रक्त 
ईरान, मकरान तथा ब्रिलोचिस्तान का प्रवन्धक था । इस श्ाक्र- 
मण के दो कारण बताये जाते हैं। प्रथम यह कि अरव के एक 
जहाज को कच्छ के लुठेरों ने लूट लिया था। ह॒ज्जाज ने जब 
सिंध के राजा दाहिर से इसका हरजाना माँगा, तो उसने यह 
उत्तर दिया कि यह स्थान उसकी सीमा से बाहर है, श्रतः यह 
माय झनुचित है | दूसरा यह कि हज्जाज के आघधीन देशों के 
कुछ विद्रोही दाहिर की जरण में रहने लगे थे । हज्जाज ने इन्हें 
मांगा परन्तु दाहिर इन्हे देने को उद्यत न हश्ना । 


१० अब 
छ्८ 


( १२१ ) 


लगी । राजा दाहिर घायल होकर गिर गया । उसका शिर काटकर 
एक भाले पर लगा दिखाया गया, जिसे देख कर समस्त सेना 
भाग खडी हुई | मन्दिर विध्वस कर दिया गया । इसी ब्राह्मण ने 
कुछ दक्षिणा प्राप्त करने के लालच मे एक गुप्त खजाने का भी पता 
दिया, जिसमे ४० देगे सोने की थी, जिनमे १७२०० मन सोना 
भरा था। इसके अतिरिक्त ६००० ठोस मूर्तियाँ सोने की थी, जिनमे 
सबसे वडी मूर्ति का तौल ३०मन था। हीरा, पन्ना, मोती, लाल और 
माशित्रय इतने थे, जि-हे कई ऊंटो पर लादा गया। जिस ब्राह्मण 
गौर जिन सेनापतियो ने राजा दाहिर से विद्रोह किया था, उन्हे 
कासिम ने कत्ल करा दिया । तत्पश्चात्‌ उसने असख्य मन्दिरो 
झ्ौर मूृतियों का विध्वस कियां, नगरों और ग्रामो को लूटा, 
हेजारो स्त्री पुरुपो को कत्ल कराया ! प्रत्येक ग्रामो के द्वार पर जाकर 
हू वहाँ के निशासियों को मुसलमान बनने और धन देने का 

श्रादेश देता, देर होने पर कत्ल श्र लूट करा देता था । 


सिंध का सबसे पहिला इस्लामी इतिहास जो 'चचनामा' 
के वाम से प्रसिद्ध है कासिम के झ्राक्रमण की इस घटना का 
एक दसरे प्रकार से वर्शान करता है | इसके मत्तानुसार उस समय 
सिघ मे पौराणिक-सम्प्रदायवादियो और बौद्धो के बीच गहरा 
संघर्ष था । दाहिर का पिता राजा चच, जिसके नाम पर यह 
इतिहास लिखा गया है, पौराणिक था और उसने बहुत से वौद्ध 
राजाशो को या तो नष्ट कर दिया था या अपने आधीन कर 
लिया था । इसके पश्चात इसका छोटा भाई राजा बना, कितु 
यह वौद्ध था, अ्रत जिन्होंने चच के समय मे बोद्धधर्म को 
तिलाझ्जलि दे दी थी, उन्हे पुनः बौद्ध होने के लिए इसने विवश 
किया । पौराणिक सम्प्रदायों ने उसे गद्दी से उतार दिया श्रौर 
उसके स्थान पर दाहिर को राजा बनाया। इसी इतिहासकार का 
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कहना है कि कासिम का स्थान-स्थान पर बौद्धों ने स्वागत किया 
श्रीर उसे प्रत्येक प्रकार की सुविधा पहु चाई। सिंध के एक व्यक्ति 
काका! के सम्बन्ध में, जिसे इसने एक सुप्रसिद्ध बुद्धिमान 
श्रीर नीतिज्ष बताया हैं, लिखा है कि जब कुछ प्रतिष्ठित जाट 
सामस्त इसके पास गए और पूछा कि यदि उसका परामशञश हो तो 
कासिम की सेना पर रात को हापा मारा जाय ? उसने उत्तर 
दिया कि यदितुम ऐसा करते हो तो करो, कितु सुनो | हमारे 
पण्टितों और योगियो ने ज्योतिप द्वारा यह भविष्यवाणी को है कि 
मारे देश को एक दिन मुसलमान विजय कर लेगें। लोग इन 
की बान नहीं मानते और हानि उठाते हैं। तुम जानते हो कि मैं 
सद। अपने निःचय पर अटल रहने वाला हु | बौद्धों को पुस्तको 
में भी यही भमावप्यवागो को गई है और मेरा भी यही निश्चय 
है 8 वास्तव में ऐसा ही होने वाला हैं । तत्पश्चात्‌ यह “काका 
मुश्म्मर दिन क्ासिम के पास चला गया और जाट सामतो 
का विचार से उस सचन कर दिया । उसने अपनी धरामिक 
पुरतको की भब्ण्यिवागी का भो उससे वर्गान किया । कासिम 
ने इन्। स्वागत किया और उसे अनेक बहमृत्य पारितोपक 
गेट हिए । एसी प्रकार राजा दाहिर वे बहत से विरोधी सेना- 
वायदा ने भी जारर उसवी ग्राघीनता रवीकार कर ली। 
प्रस्मदत: बढ़े काका बढ़ी देखद्रोंटी शागगत ग्रथवा पुजारी था 
हम। हग्य इनिन्रामकारों ने कासिम से जा मितने का उत्लेस 
। यही है मसल गानों झारा भारत को पराधीन करने वाले 
४ पुद्ध था र्याः विधस्शग, जिस प्लमस्वशप लगभग 
थी ये बपयोव एछप्त घर उपोरे बंधन धद वठी दी ले कञाए 


* + 
है. रे 
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उपयु क्त उद्धरणो से सिद्ध है कि इस युद्ध मे हमारी पराजय 
के कारण स्पष्ट रूप से दो हैं और वह राजनेतिक न होकर नित्तान्त 
घामिक और मानसिक है | पहिला हिन्दुओं का यह विश्वास कि 
मदिर की मूर्ति एक चैतन्य देवी शक्ति है और हमारी जय और 
पराजय उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वह शअप्रसन्न है तो 
हमारा सब प्रयत्न निष्फन है । भडे का गिर जाना उसको 
अप्रसन्‍तता का सूचक है। दूसरा अपने साहस और पीरुप पर 
विश्वास न रखकर ज्योतिषियों के हाथ अपने भाग्य को सौप 
देता! जिन भविष्यवाणियो का काका” ने, जो स्वय भी ज्योतिषी 
प्रतीत होता है, उल्लेख किया है वह क्या है ” और कहाँ की हैं ? 
इसका तो कुछ पता नहीं, कितु यह निविवाद है कि इसमे भी 
विदेशी ग्राक्रमणका रियो का अवश्य ही हाथ हैं, जो उस समय के 
हिन्दुओं के अन्बविश्वासों से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्व करते 
थे। 'काका' जैसे देशद्रोहियो का, जहाँ इतनी साम्प्रदायिक 
विभिन्‍नता हो, मिल जाना तो कोई कठिन बात है ही नही | इस 
प्रकार का अ्रधविश्वास, आत्म-सशय तथा भीरुता मूर्तिपुजा 
का स्वाभाविक फल है। जो जाति जडमूर्ति के भय से थर-थर 
काॉपे, वह एक ईश्वर-विश्वासी निर्भीक जाति के सन्मुख कब तक 
ठहर सकती थी । हिंदू उस समय के विदेशी आाक्रमणकारियो से 
गारीरिक वल में कम हो, यह बात भी नही थी । एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार वदाऊनी ने लिखा है :-- 

हिंदुओं के बराबर प्रतापशाली पठान और मुगलो में एक 
भी जाति विद्यमान नही है।” परन्तु फिर भी अनेक धामिक 
श्रौर मानसिक रोगो ने जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, 
इस जाति को जजंरित कर रक्‍्खा था। कया श्राज भी हम 
उनसे मुक्त हो सके है ? एक श्रग्नेंज लेखक का यह कथन कि 
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मुहम्मद बिन कासिम के समय से आज तक हिंदू जाति ने न 
कुछ सीखा है और न कुछ चुलाया है' सर्वांग में सत्य है । 


एक स्थान पर प्रसिद्ध अ्र्वयात्री अलवरूनी ने लिखा है-- 
“मुहम्मद विनकासिम ने जब सुल्तान को विज्य किया त्तो उसकी 
भारी जनसख्य और समृद्धिणाली होने का कारण वहाँ के प्रसिद्ध 
देव मन्दिर को पाया । ब्रत' उसने उसे वेसा ही छोड़ दिया । कितु 
मूति के गले में एक गाय को हुडडी वॉब दी जिससे यह प्रत्यक्ष 
हो। जाय कि वह इस मूत्ति को किसी श्रद्धा अयवा विश्वास के 
कारण ब्रदछूता नही छोड रहा है । एक दूसरा मुसलमान इतिह।स- 
कार इसी मन्दिर के सम्बन्ध में लिखता है कि--“इस प्रकार 
मुत्तांन का यह महान देव-मन्दिर नगर के विजय होने पर भी 
सुरक्षित रहा । अन्बो के तीनसी वर्ष के राज्य काल में भी वह 
जेसा का ते सा बना रहा। अरव वासियों ने इन मन्दिर से आथिक 
धोर राजनेतिक दोनो लाभ उठाये। राजनैतिक यहु कि जब कोई 
हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमग करने की तैयारी करता तो झरव 
शामक उसे यह धमकी देकर भवमीत कर देता कि यदि उसने 
पहां प्राक्ृमरा हिया तो उस मन्दिर को भस्मीभूत कर दिया 
जाथगा | यह सूत कार अत विश्वासी, बर्मभीरु राजा रुक 
दाता । आशिक लाभ बह कि समस्त भारत से लोग यहाँ की 
याठा मो बाय गीर चटाबा घढाते थे, जो अरब शासक के 
राजकोय में ने लिया जाता था ।” अरब यात्रियों का बह्ूना है 
कि टेंेग मच्दिर में छल चांदों सोना था। दो दो सी ब्रणमफियों 
हे | बयन शगर हे ग।् अपादे की प्राय था | देवमूति रो 
हुए दंत हा था, शाप को जनी > 5 थी "किम दोनो मे 
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इस प्रकार मुसलमानों ने हमारे अविश्वास औौर मूर्खेता 
का पूरा पूरा लाभ उठाया। हमारी देवमूतिया एक ओर अपने 
हिंदू भक्तों से ग्रपार घन हरण करने और दसरी ओर उसे अपने 
विध्वसको के चरणो मे अपित करने का साधन बनी हुई थी। 
उनके भक्त पुजारी अ्रपती स्वारथसिद्धि मे रत थे। वह श्रपने 
व्यवसाय को चलता हुआा देखना चाहते थे । जाति का धन कहाँ 
जाता है, इसकी उन्हे चिता न थी। वह उसमे अपना भाग 
सुरक्षित रखना चाहते थे और वह मुसलमान शासको से उन्हें 
मिल ही जाता था । श्रनेक मुसलमान यात्रियों का कहना है कि 
मुल्तान के निकटवर्ती हिन्दू राजा बड़ी सरलता से इस अरव शासन 
का अ्रन्त करके घूल मे मिला सकते थे, परन्तु मूरति-ध्वसल के भय 
ने उन्हे साहसहीन बना रक्खा था। मूर्तिपुजा हमारी पराधीनता 
में कहा तक सहायक हुई, यह ससार के इतिहास में कोई नवीन 
बात नही है । अनेक देशो को इस अन्ध विश्वास के लिये घोर 
प्रायश्चित करने पडे हैँ । यह श्रभागी आ्रायंजाति इतनी कठोर 
यातवाए सहने पर भी, आजतक इस परम्परागत अन्धविश्वास 
से मुक्त नही हुई। सिंध का वह देवी का मन्दिर जो भारत की 
पराधीनता का सर्वप्रथम प्रतीक है, खडहर रूप में आज भी 
उपस्थित है। प्रति वर्ष यहाँ एक बड़ा मेला लगता है, जहाँ 
हजारो हिंदू श्रव भी उस देवी की पूजा करते हैं, परन्तु राजा 
दाहिर का नाम जिसने स्वदेश रक्षार्थ अपने प्राणापंणा कर दिये, 
श्राज केवल भ्रततीत की वस्तु बन चुका हैं। 


जिस समय का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, वह इस देश 
के घोर श्रध:पतन का समय था। पौराणिक सम्प्रदायवाद 
अपने पूर्ण उत्कर्ष १र था, और हिंदू मन्दिर भ्रपार धन-राशि 
के केन्द्र बने हुए थे। एक अरब लेखक इब्न नदीम ने एक 


६ १२६ ) 


अन्य लेखक के आधार पर गुजरात के एक मन्दिर के अ्रपार 
वैभव का उत्लेख करते हुए लिखा है--“गरुजरात के राजा 
वत्लभराय की राजघानो महानगर के देव मंदिर मे सोने, चांदी, 
लोहे, पीतल, हाथीदात और हर प्रकार के बहुमूल्य पापाण और 
मशियों की बीस हजार मूततियां हैं। उसकी एक मूर्ति वारह हाथ 
ऊंची स्व की है जो न्वर्स के ही सिंहासन पर विराजमान है । 
बह सिद्ासल एक गोलाकार ऊँचे स्वर्ण के भवन मे स्थित है । 
यह भव्रन रबच्छ मोतियों, लाल, हरे, पीले और नीले रंग के 
वाहरात से सुसज्जित है। वर्ष में एक बार इसका मेला 
ता है। राजा स्वयं वहा पैदल आ्राता जाता है। इस मूर्ति 
वे; सन्‍्मुख वर्ष में एक दिन वलि दी जाती है और मनुष्य तक 
उस पर अपनी बलि चढाते है । अ्रत: विदेशी मुसलमानों द्वारा 
एन मच्दिसो पर द्ाक्रमगा का कारण न कैवल मूर्ति-ध्वस द्वारों 
न्दम प्राप्ति की लालसा ही थी, अपितु इन मन्दिरों का अ्रपार 
4 नव भी उन्हें शर्हा सोच लाने का एक मुख्य कारण था । जिस 
परम पपट से पीराणिण साम्प्रदायिकों ने इसको संग्रह किया था, 
इसी भांति उह् उनसे अ्रपहरशणा कर लिया गया। ईइ्तर से 


४, ४ 


। 


( १२७ ) 


जवाहरात लूठे। थानेश्चर के ग्राक्रमण मे २ लाख हिन्दुश्रों को 
बन्दी बनाकर गजनी लेगया । 'फरिर्ता” लिखता हैं कि उस 
समय गजनी हिन्दुओं को सी नगरी प्रतीत होती थी । मदुरा 
लूट मे उसे ६ ठोस सोने की सूतिया मिली जिसके शरीर पर 
११ बहुमूल्य रत्न थे। वहा से वह इतने हिन्दू गुलाम बनाकर 
लेगया था कि गजनी मे उसने एक एक गुलाम को २॥) रुपये 
को वेचना चाहा परन्तु मोल लेने वालिन मिले। मदुरा को 
देखकर महमूद ने स्‍्वय कहा था कि हजारो महल विश्वासी 
के विष्वास की भाँति हढ भाव से खड़े हैं, जो सगमरमर के 
व्ने है। यहाँ असख्य हिन्दू मन्दिर है। अनन्त धन खर्चे 
किये बिना नगरी इतनी सुन्दर नहीं वन सकती । दो सी वर्ष के 
यत्न और परिश्रम विनो ऐसा नगर निर्माण असम्भव है । 


इसके पश्चात्‌ इसने ग्रुजरांत के सुप्रसिद्ध सोमनाथ के 
मन्दिर पर आ्राक्ररण किया | इस विशाल मन्दिर पे श्रगरित 
बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। ४० मन भारी सोने की जजीर में 
में एक भारी घण्टा लटक रहा था | उसमे ५ गज ऊची शिव- 
मूर्ति अधर लटक रही थी, जिसे उसने अपने हाथों से तोडकर 
अ्रसख्य रत्नों का ढेर लूट लिया। उस मति को गजनी ले 
गया! । उसके ठुकडे टुकड़े करके एक टुकडा मस्जिद की सीढियो 
में श्र एक अपने महल की सीढियो में लगा दिया । उसने 
उस मन्दिर के स्थान पर एक मस्जिद निर्माण करादी, जो श्रव 
तक खडी है । 


इससे पूर्व कदाचित ही इस देश ने कभी इतने दुर्दिन देखे 
हो । सोमनाथ की जिस शिव मूर्ति को महमूद ने अपने हाथो 
एक गदा से विध्वस किया था वह बिना किसी हृष्ट आधार के 


( १रशै८ ) 


मन्दिर में श्रधर स्थित थी । शव लोगों में मूति के इस चमत्कार 
को बढ़े कौनूहल की दृष्टि से देखा जाता था और भोली हिन्दू 
जाति के अन्चविब्वास और तत्कालीन ग्राथिक वैभव से मन्दिर 
के पजारो आर उनके सरक्षक क्षत्रिय राजा पूरा लाभ उठाते घ । 
है मृत लोहे की बनी हुई थी। मन्दिर मे ऊपर नीचे दोनो 
कोर चुग्बद पत्थर लगा हुआ था जिसके श्राकर्पण से यह मरति 
ग्रधर रिथित थी । महमृद गजनवी ने जब इसे तोडना चाहा तो 
ऊारियों ने उसे न तोडने की बड़ी श्रनुनव विनय की झौर बदले 
बहुत घन देने वो भी कहां, किन्तु उसने उत्तर दिया कि मैं 
जका हैं मत्ति-विक्रेता' नही । 
न्यि। की इस प्रार्थना के दो कारण प्रतीत होते हैं। 
हैं कि उस 'जिवलिज्भ' के भीतर बहुमूल्य रत्न भरे हुए 
6 बह कि इससे उनका समस्त चमत्कार जिसके श्राधार 
॥ >बंसाय चल रहा था, घूल में मिल जाता था । 


(६ १२६९ ) 


उसे इस देश की पराधीनता का मुख्य तथा प्रवल कारण घोषित 
कर रही है। तत्कालीन भारत की राजनंतिक तथा सामाजिक 
अवस्था कितनी दयनीय थी, इसका वर्णान अभ्रव का प्रसिद्ध 
यात्री अलवरूनी जो महमृद के श्राक्रमण के समय भारत में ही 
उपस्थित था, निम्न गब्दो मे करता है :-- 


“भारत बहुत छोटे-छोटे राज्यो में विभक्त है। सब राज्य 
स्वतत्र है और परस्पर युद्ध मे प्रवृत्त रहते है । ब्राह्मण अपने 
अधिका रो की रक्षा के लिये इतने व्याकुल है और जातिभेद का 
ऐसा हू षभाव फंल रहा है कि वेद्यों और शूद्रो को वेद-पौठ करते 
देखकर, ब्राह्मण उन पर तलवार लेकर टूट पढतते हैं। भ्रौर उन्हे 
राजकचहरी मे उपस्थित करते है, जहां उनकी जिद्धा काठ ली 
जाती है। ब्राह्मण सब प्रकार के राज्य-कर से मुक्त है। हिंदू 
बालाए सती हो जाती हैं। हिंदू किसी देश को नही जाते, किसी 
जाति को श्रद्धा की हृष्टि से नही देखते । वे अपने को भौर अपंनी 
जाति को सर्वंश्र ष्ठ समभते है ।? 


परन्तु श्रन्त मे इन ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी अपने इस 
पापो का फल भोगना पड़ा | वे भी गजनी के बाजारों मे दो-दो 
रुपये को -विके । 


महमद गजनवी के लगभग १५० वर्ष पश्चात्‌ १२वीं शती 
मे मुहम्मद गौरी ने भारत पर श्राक्रमणा किया। पृथ्वीराज नें 
बढकर उसे परास्त किया श्रौर उसे बदी कर लिया परन्तु कुछ 
दंड लिकर छोड दिया | छ. बार उसने आक्रमरा किये श्रौर हार 
कर बंदी हुआ शौर $धंन लेकर छोड दिया ग्या। पृथ्वीराज 
झ्रौर जयचन्द्र के पारस्परिक युद्ध ने मुहम्मद गौरी को फिर एक 
बार भारत पर आ्राक्रमणा करने का भ्रवसर दिया। जयचनद्र ने 


पृथ्वीराज से परास्त होकर मुहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण 


( १३० ) 


करते का निमंत्रण भेजा ओर पृथ्वीराज के विरद्ध सहायता देते 
का वचन दिया । इस वार भी पृथ्वीराज ने डटकर सामना 
किया । मुहम्मद गौरी की सेना भागने ही को थी कि जयचन्द्र 
की सेना ने पीछे से आक्रमण कर दिया * पृथ्वीराज पकड़े ण्ये 
ओर मृहम्मद गौरी उन्हें बदी बनाकर अपने साथ ले गया | इस 
प्रकार हिन्द-स्वाघोनता का दीप सदा के लिये बुक गया। 
इसके दसरे ही वर्ष मुहम्मद गोरी ने कन्नौज पर श्राक्रमण 

कर दिया | ज्यचन्द्र की सेना में उस समय पचास हजार 
मुसलमान सवार बुद्ध के समय जयचन्द्र की ही सेना पर 
उलट पड़े। राठौरों की सेना छिन्त-भिन्‍त हो २ई शोर जयचनद्र, 
छनुवट्टीन ऐवक के तीर से घायल होकर घोड़े सहित गंगा में गिर 
पार टब गया । इसने दकन्‍्नीज में २००० मन्दिर विध्चस किये और 
४०० ऊंट पर लूटा हुआ मोता श्रीर चाँदी लादकर झफगानि- 

तान ले गया । इस प्रदार एयचन्द्र को भी अपने देशद्रीह क 
प्रायश्चित दसरे हो च् करना पा । 


( १३१ ) 


व्यापारी था किन्तु अब उसमे अपने नवीन धर्म के प्रचार की घुन 
भी थी। अ्रतः उन्होने श्रव व्यापार के साथ धीरे-धीरे श्रफ्ना 
घ॒मम प्रचार भी प्रारम्भ कर दिया। यह वह समय था जब 
पौराणिक साम्प्रदायवाद ने हिंद जाति को खोखलः कर दिया था। 
वह अपना ग्रात्म विष्वास, शौर्य और साहस सब कुछ खो बैठो 
थी। निम्न जाति के लोगो के साथ ब्राह्मरा-क्षत्रियों का व्यवहार 
ग्रमानुपिक था । पौराणिक भूलभुलेयो में यहाँ का प्राचीन सरल 
तथा सुवोध धर्म श्रपना श्राकर्पणा खो चुका था । मुसलमान 
ग्राक्रमणका रियो द्वारा अपनी उपास्यदेव मृतियों तथा मदिरो की 
दुदंशा देख कर हिन्दुओं का घार्मिक विश्वास हिल चुका था | 
अतः इस नवीन धर्म को पर जमाने के लिये वहाँ की भूमि कुछ 
प्रतिकूल न थी । 

हिन्दू-राज्यशक्ति पारस्परिक गृहयुद्ध से विनष्ट हो रही 
थी | मुसलमानों के बढते हुये प्रताप को देख कर प्रत्येक राजा 
उनकी सहायता से लाभ उठाने के लिये उत्सुक था। मुसलमानों 
को ऊचे-ऊ चे राज्यपद मिलने लगे, जिससे लाभ उठाकर उन्होने 
स्थान-स्थान पर अपनी मस्जिदे बनाती प्रारम्भ कर दी। उनको 
राज्य की हर प्रकार की सुविधाएं सहज मे प्राप्त होगई और 
मुसलमादो ने अपनो बस्तिया वसानी आ्रारम्भ करदी । राज्य 
की ओर से उन्हें अपने पृथक न्यायालय तक स्थापित करने की 
अधिकार प्राप्त हो गया और उनके लिये पृथक क्राजी नियत 
कर दिये गये । इन हिन्दू राजाश्ो ने इन विदेशियों के श्रातिथ्य 
सत्कार मे कोई कसर न उठा रखी । हिन्दू 'जाति वैसे ही 
अपने आतिथ्य के लिये सदा से प्रसिद्ध है। फिर इस समय 
तो उनकी राजनीति और धर्मनीति का मानो दिवाला ही निकल 
चुका था। अपने और पराये तक का भेद जानने की शक्ति 
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विनष्ट हो चुकी थी। मुसलमानों ने इस सुत्रवध्र से पूरा पूरा 
लाभ उठाया श्र बीरे घीरे झपना प्रचार कार्य प्रारम्भ कर दिया । 
पौराशिक-घर्म उसके समक्ष निश्चय ही निर्वोल और ग्राकपष सही 
घा, श्रत: वह उससे टक्कर लेने में सर्वथा असमघ सिद्ध हुआ । 


प्राचीन वेदिक-धर्म की विश्व को ब्ाय बनाने की विशुद्ध 
भावना नष्ट हो चुकी थी | पौराशिक-धर्म में विधियों को 
अपने में मिलाने का विधान नहीं है और यदि हो भी तो जन्म- 
गत जाति-पाति के गोरखधबे में इन नव आगन्तुकों के लिये 
हिन्दू समाज में कोई स्थान नही है । इस्लाम का एकेब्वरवाद 
जब पृत्ना निषेध, अ्रात-प्रेम तथा समानता के भाव निविवाद 
रूप से वेदिक-धर्म के परिज्ञान के अभाव में पौराणिक-धर्म 
पर विशेपत्रा थी फ्वरपरूष ने केवल निम्न श्रेंगी के दलित 
हि ही, अपितु दलिग के अनेक राजा तक इरलाम में दीक्षित ही 
गये। राजा के घर्म परिवर्तन का स्वभावत: प्रजा पर भी प्रभाव 
पठता है, झीर ऐसा हो हुआ भी। धीरे-बीरे लाखो हिन्दू 
संसलमान हो गये। मालावार कोदंगल्सूर का राजा चेरामन 
पल्मंल जेसोरिन की शकाप्रो का पीराशिक चिद्दानु समाधान न 
हर सर्दी घोर बहा मसलमसान हो गया । उसका नाम 
क्रद्दुतामान सगा गया घोर बढ़ ध्रव फी मवका की यात्रा 
पर घला गया । था से उनसे कई प्रघारक मालावार भेजे 
दि्ीम ६१ मसमग्जिद घनथा् ध्रौर रष्लाम का प्रसार किया । 
राषा सांप मे मही सोटा द्वोर ४बर्ष मद्मातू मर गया । 
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इस राजा के प्रभाव से वहा इस्लाम का अच्छा प्रचार 
हुआ । एक श्ररव यात्री मसूदी ने १० वी शत्ती मे चौल मे 
१० हजार मुसलमानों की वस्ती पाई । इब्न बतूता ने भी खम्भात 
से मालावार तक सर्वत्र मुसलमानों की अ्रच्छी जन सख्या 
देखी श्र उन्हे समृद्धिशाली पाया । गोञ्रा मुसलमानों के 
अ्रधिकार मे था। हिनोर में भी मुसलमानों का राज्य था और 
मगलोर में भी ४ हजार मुसलमानो की वसावट श्री । सक्षेपत. 
दक्षिण भारत के समस्त समुद्री तट पर मुसलमानों की बस्तियाँ 
थी शौर न केवल मुसलमानों द्वारा किन्तु राजाओं की श्रोर से 
चडी २ मस्जिद बनवादी गईं थी। 

नज्दवली ने तेरह॒वी शती में मदुरा और त्रिचनापल्‍ली मे 
बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया | बावा फखरुद्दीन एक 
साधु था, पेन्नुकोड़ा मे रहता था, उसने वहां के राजा को 
मुसलमान बनाया और एक मस्जिद बेनवाई । उस समय 
बोजानगर द॑क्षिण का एक विशाल राज्य था । राजा की 
सेना मे १०००० ( दस हजार ) मुसलमान स॑ निक थे, जिनका 
राजा वडा ग्रादर करता था । राजा ने एक मस्जिद भी 
लनवादी थी और कुरान को आदर और सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता था। 

मुसलमानों ने हिन्दुओो के श्रन्ध विद्वास और शज्ञान से 
भी पूरा लाभ उठाया । उन्होने धर्म प्रचार मे छल, कपट 
झ्ौर कूटनीति का यथावसर पुरा उपयोग किया । माल- 
द्वीप मे इस्लाम >कंसे फला ? इस सम्बन्ध से इब्त बतूता ने 
लिखा है कि यहां के निवासी पहिले सब मूर्तिपुजक थे । यहाँ 
समुद्र की श्रोर से प्रति मास एक राक्षस आता था | जब वहाँ 
के निवासी इसे देखते थे तो एक अविवाहित लड़की को श्य गार 
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फरके उसे देव मन्दिर में छोड श्राते थे जो समुद्र तट पर 
स्थित था | परन्तु मराको के एक अ्रव झ्षेख अ्वु उल्‌ वर्कात 
बरबरी मगरबी जो अकस्मात्‌ यहाँ आये हुए थे उनको प्रार्थना 
ध्रोर क्रप्ा मे द्वरप निवासी उससे मुक्त होगये। इस चमत्कार 
छो द्वेलझर वहां का राजा शनो शरीर उसकी समस्त प्रजा 
मुसतमान होगई । यह समुद्र की ओर से आने वाला राक्षस 
कौन था श्र उसका उक्त शेख ने कंसे दमन किया यह एक 
विजचिब्र सह्मय है | सम्भवतः यह या तो कोई दुष्ट व्यक्ति था 
जी उस समय मूत्तिपूजा आदि प्रचलित श्रनेकानेक अन्धघ 
विधष्वासों से लाभ उठकर वहा की जनता को भयभीत करके 
एस दूरचास्पूर्ण कुद्धत्य में प्रवृत्त था जिसे इस णेख ने वश मे 
कर लिया था फिर यह दिसी मुसलमान की ही करतूत थी, 
जिसकी मप्णा से शेख ने लाभ उठाया। इसी प्रकार मद्रास 


फे शत्पट्रन ने राजा कोण्ल की एक घटना वर्खित हूँ। राजा 
कोयल हा एप परवेज मुसलमान होगया था शोर उसने एक 


है ब्, बे श यद। 
सदिजर अनाशाद था ॥ उसके मुसलमान होने का वगन इृद्न- 


म् 
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करते थे वे समय पाकर स्वयं वहाँ के राजा बन बैठते थे । इसके 
अनेक उदाहरणा इतिहास मे मिलते हैं। कारोमडल के राजा सुन्दर 
पाण्य के मस्त्री तकी उद्यान का भाई जमालुद्दीन, जो राज्य के लिये 
प्रति वर्ष दस हजार घोडे अरब से लाकर विक्रय किया करता था 
राजा के मरने पर वहाँ का राजा वन बैठा । जमालुद्दीत के हाथ 
सात्त हजार बेलो का बोफ सोना और जवाहरात लगे और 
तकोउद्दीन उसका सहायक नियुक्त हुआ | 

उस समय इस्लाम के प्रचार में एक अन्य उपाय का भी 
अवलम्वबन किया जा रहा था। मुसलमान फकीर हिन्दू वेष मे 
मन्दिरों मे रहकर वहाँ की श्रान्तरिक दशा का श्रध्ययन करते थे 
ओर उनकी सूचना अपने प्रचारकों और मृस्लिम शासक्रों को देते 
रहते थे, जो समय पर उनसे पूरा लाभ उठाते थे। इब्तबतृता 
का कहना है कि चन्दापुर के निकट एक मन्दिर में उसकी भेट 
एक जोगी से हुई जो वास्तव मे एक मुसलमान सूफी था भ्रौर 
केवल सकेत से वातचीत करता था। फारसी का प्रसिद्ध कंचि 
शेख सादी सोमनाथ के मन्दिर मे कुछ समय हिन्दू स।ध्ु बन कर 
रह गया था। इसी प्रकार समस्त देश से मुसलमान वाधु बड़ी 
सरलता और शान्ति से पौराशिक धर्म की दुर्बलता से लाभ 
उठाकर अपने सिद्धान्तो का प्रचार कर रहे थे। ११६७ ई० में 
शेख मुईनुद्दीव चिश्तीने अजमेर के मन्दिर के महन्त रामदेव 
और योगीराज श्रजयपांल को मुसलमान बनाया । इसी मठ के 
सूफियों ने आगे चलकर इस्लाम के प्रचार का बडा कार्य किया। 
दक्षिण मे सब्र दीन ने खोजा सम्प्रदाय को जन्म दिया जो झाज- 
कट्टर मुसलमान हैं । 

उत्तर-पर्चिम मे लाखो हिन्दू जहां तलवार के जोर से 
समूसलमान बनाये गए वहाँ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पौराखिक 
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मतमनास्तरों श्रीर विशेष कर मूर्तिपुजा से असंतुप्ट होकर भी 
इस्लाम धर्म स्वीक।र कर लिया । वलाजरी, एक अरव इतिहास- 
कार, जो नदी घवताब्दि मे हुम्ना है, लिखता हैं कि काश्मीर, कादुल, 
थ्रीर मलतान के बीच आसीफान (आसीवाच) के राजा का एक 
गाइला पुत्र बहुत वीमार हुआ। राजा ने मन्दिर के पुजारियों को 
बुलाकर उसकी जीवन रक्षा के लिये देग्ता से प्रार्थना करने को 
कहा । प्रजारियों ने झाकर दूसरे दित कहा कि प्रार्थना की गई 
और देउताश्रो ने उसे जीवन-दान देने की कृपा की है। परन्तु 
राजा का पुत्र थोड़ी हो देर पीछे मर गया। राजा को बडा 
दू सहब्ना। उससे उसी समय जाकर मन्दिर विध्वस करा 
दिया। पुडारियों के शिर काट लिये गये। राजा ने नगर मे जो 
मुसलमान व्यापारी थे उन्हें बुलाकर उनसे इस्लाम के सिद्धान्तों 
हे संम्यन्ध में प ; की श्रौर मुसलमान होगया। 
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चमत्कारो के ग्राधघार पर देश को सहस्रों वर्षो तक लूटा गया, न 
जाने इन मूर्तियों की देवी शक्ति उस समय जब मुसलमानों ने 
उन्हे खण्ड-खण्ड करके मस्जिदों की सीढियो तक में लगाया, 
कहाँ विलुप्त हो गई ! झाज भी वही मूर्तियां हर प्रकार के 
चमत्कारो से शून्य है । 

मूतिपुजा और उसके कुपरिणामों का चित्रण जो कुछ 
तत्कालीन अभ्ररव यात्रियों श्रौर विद्वान लेखको ने किया है और 
जो अव भी उपलब्ध है उसे सक्षेप में हम यहाँ उद्धत करते है-- 

इब्ननदीम ने अनेक प्रकार की मूतियो और उनकी आ्राकृतियो 
का वर्णन किया है। यहाँ उसने काली के चार हाथ, नीला रज़, 
दाँत निकले हुए, पीठ पर हाथी की खाल जिससे खून की बू दे 
टपकती हैँ, शिर पर खोपडियो का ताज और उन्ही की गले में 
माला देखी । सूर्य की मृति का वर्णात करते हुए वह लिखता है 
कि एक गाडी में चार धोडे जुते है, एक पर मूर्ति हैं। उसके भक्त 
उसको दण्डवत्‌ करते है, चारो ओर घूमते है, ध्रूप जलाते है और 
वाजा वजाते है। मन्दिर से बहुत सी जायदाद लगी है और 
बहुत से पुजारी है जो इस मन्दिर और जायदाद का प्रबन्ध करते 
हैं। चन्द्रमा की मूर्ति का रथ चार वतों (हसो) वाला बताया हैं। 
मूर्ति के हाथ में एक बहुत बडा लाल *“होता है, जिसे चन्द्रकेतु 
कहते है । शुक्ल पक्ष की चतुद्दंशी को इसकी पूजा होती है। 
गज्जा के माहात्य का भी इसने वर्णोत्र किया है । 

दूसरा लेखक मुत्कल्लिम महतर (दक्षम शताब्दि) महादेव, 
काली, महाौकाली और लिज्भ पूजा का वर्णोन करता है। इससे 
श्रग्निहोत्री श्रौर योगियो का भी अपनी पुस्तक मे उल्लेख किया 
है। ब्राह्मणों के सम्बन्ध मे लिखा है कि ये ग्राय की पूजा 
करते हैं, गणा से पार जाना पाप समभते है और किसी दूसरे 
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को अपने धर्म में नहीं लेते। एक अन्य लेखक अव्दुलकरीम 
दहरस्तानी ने वृक्षों की पूजा का भी उल्लेख किया है । 
इन अरव यात्रियो ने देवमन्दिरो में देवदासी' प्रथा का बडी 
घृणा के साथ वर्णन किया है। मूर्तियों के सन्मुख मन्दिरों में 
अ्रपना जीवन बलिदान करने वाले भक्तो का उन्होने बड़ा रोमां- 
चकारी चित्र खीचा है। गगा मे ड्रवकर जान देना तो साधारण 
बात लिखी हैं। श्वृजंद सेराफी कहता है--“इन लोगों का 
श्रावागमन पर इतना विद्वास है कि श्रग्नि मे जीवित भस्म हो 
जाना इनके लिये साधा रण बात है। जब कोई अपने श्रापको भस्म 
करना चाहता है तो राजा की आ्राज्ञा लेता है। बाजारों मे घूमता 
हैं, काँफ वजाई जाती है। एक फूलो का सुकुट जिसमे अ्रग्ति 
रक्‍्खी होती है उसके सिर पर पहनाते है। और वह इस प्रकार 
धीरे-बीरे जलता हुआ पूर्व से प्रज्वलित की हुई भ्रग्नि मे कुदकर 
भस्म हो जाता है ।? एक दूसरे व्यक्ति का एक छुरी द्वारा श्रपना 
हृदय अपने हाथ से वाहूर निकाल कर अपना बलिदान करने 
का भी इसने वर्णान किया है। एक तीसरे व्यक्ति का मुल्तान के 
मन्दिर मे अपने शरीर पर तेल और रुई लपेट कर जलने और 
श्रपनी वलि देने का रोमाँचकारी हृद्य चित्रित किया हैं। 
मृतिपूजा का अ्रधविष्वास, इस ग्रायंजाति को कहाँ से कहां 
ले पहुँचा, इसकी साक्षी मे दिये गए उपयु कत उद्धरण से भ्रधिक 
श्रीर क्या कहा जा सकता है ? साम्प्रदायिक श्रन्धविश्वास के 
उन्माद में मनुष्य क्या नहीं कर सकता, इसके जीते-जागते 
उदाहरण और क्या हो सकते हैं ? 
जिन अरब यात्रियो के उद्धग्ण हमने ऊपर दिए है उनसे 
तथा इसी प्रकार अन्य विवरणो से मूतिपूजा के इतिहास पर एक 
ग्रौर प्रकाण पड़ता है इन यात्रियों ने, जिनका समय प्राय: वी 
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शताब्दि से लेकर ११ वी शताब्दि तक गआआँका जाता है, हिन्दुओं 
के जिन विभिन्‍त धामिक विश्वासो तथा प्रचलित मूर्तियों का 
उल्लेख किया है उनमे विष्णु की मूति अथवा वेष्णव सम्प्रदाय के 
आधारभूत श्रवत्तारवाद के सिद्धान्तो का कही विशेष वर्णन नहीं 
है । इससे सिद्ध है कि वेष्णव सम्प्रदाय और उसके अवतारवाद 
का जन्म, शव तथा जाक्‍त सम्प्रदायो से कही पीछे का है। 
झयवा उस समय उसका पश्चिमोत्तर भारत में विशेष प्रवार 
नही था । कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उस समय का सूर्य 
देवता ही आगे चलकर विष्णु बन गया क्योकि वेद मत्रों में सूर्य 
के लिये भी अनेक स्थानों पर “विष्णु” शब्द का प्रयोग हुआा है । 
विप्णु पुराए अध्याय १४ अ्रश प्रथम में सूर्य के द्वादश नामो में 
प्रथम नाम 'विप्णु' लिखा है। 

तत्र विष्णुशइच शुक्रशच जज्ञाते पुनरेव च । 

भ्रय्यंमा चैव घाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ॥॥१३१ 

विवस्वान्‌ सविता चेव मित्रो वरुण एवं च्‌। 

श्र शो भगश्चादितिजा श्रादित्या हादश स्मृता ॥१३२ 

विष्णु, शुक्र, अ्य्यंमा, धाता, त्वप्टा, पूषा, विवास्वानु, 

सविता, मित्र, वरुण, श्रश और भग ये ह्वादश नाम सूर्य के है । 
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श्रन्य प्रमाणों के लिते प० शिवशकर काव्यतीर्थ कृत “निदेव- 
निर्णय” पुस्तक देखिये | 


मूतिपूजा ओर सुस्लिमकांल (२) 


मुहम्मदगौरी के श्राक्रमण के पश्चात्‌ दिल्‍ली पर मुसलमानों 
का अधिकार हो ग्या | यहाँ तीन सौ वर्ष स्ते अधिक समय तक , 
पठानों ने राज्य किया । उन्होने भी अ्रगणित तीर्थ और मन्दिर 
विध्वस किये । बिना राजाज्ना प्राप्त किये कोई तीर्थयात्रा नही 
कर सकता था । मुस्लिम धर्म विधान के अनुसार प्रत्येक हिन्दू 
से जजिया लिया जाता था। कुतुवुद्दीन ऐबक ने हॉसी, दिल्‍ली, 
मेरठ, कोयल, रणथम्भौर, अजमेर, ग्वालियर, कालिजर पर 
ग्राक्रमण किये । हजारो मन्दिरो को विध्वंस किया और लाखों 
हिन्दुओं को तलवार के घाट उतार दिया । 


कुतुबुद्दीन के गुलाम मुहम्मद इब्नेबख्त्यार ने बिहार और 
वद्धाल पर चढाईं की | मार्ग मे विश्वनाथ महादेव की सुरक्षित 
नगरी में हजारो मन्दिरो को विध्वस किया। बिहार के एक 
वीद्ध विद्यापोठ और पुस्तकालय को जिसमे १२ सहस्र भिक्षु 
रहते थे जलाकर भस्म कर दिया और समस्त भिक्षुओ के शिर 
उडा दिये गये। कुछ दिनो परचात्‌ अल्तमश ने उज्जन पर 
ग्राक्रमरा किया और महाकाल के मन्दिर को विध्वस कर 
करोडो की सम्पत्ति लूटली | इस प्रकार तीनसौ वर्ष तक हिन्दुग्नो 
का विनाग होता रहा । 


इन्ही पछानो के राज्यकाल मे अफगानिस्तान से तेमूर ने 
इस देश पर आक्रमण किया । उसने अपने सेनिकों को वुलाकर 
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कहा--“श्राप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के आदमी मूर्तिपुजक हैं 
और सूर्य की पूजा करने वाले काफिर है । खुदा और रसूलेखुदा 
की आज्ञा है कि ऐसे काफिरो को कत्ल करो । मेरा विचार 
हिन्दुस्तान पर जहाद की चढ़ाई करने का है । इस पर सब लोग 
ग्रामीन श्रल्लाह' चिल्ला उठे और १३८९ ई० में उसने भारत पर 
आ्राक्रमण किया । यह जहा हो कर जाता नगरो ग्रामों को लूटता, 
उनमे आग लगाता, निरपफ्राध नर-वारियों को. कत्ल करता और 
बन्दो बनाता था। भठनेर में उसने एक घन्टे में दश सहस्र 
हिन्दुओं को मरवा डाला। दिल्‍ली पहुँचते-पहुचते उत्तके पास दो 
लांख बन्दी होगये । अतः उसने श्राज्ञा दी कि परन्द्रह वर्ष से अधिक 
श्रायु वाले स्त्री-पुरुप कंदी कत्ल करा दिये जाय॑ । ऐसा ही किया 
गया। रक्त की नदी बहने लगी। पाच दिच तक देहली में 
लूट, नर ह॒त्या, सतीत्व नाश का श्रखण्ड राज्य रहा । लाखों 
हिन्दू मार डाले गये। दिल्‍ली से मेरठ पर श्राक्रमण किया 
ओर पचास हजार स्त्री-पुरुप कत्ल कर दिये और अ्रसरुय जवान 
स्‍त्री बच्चे बन्दी बना लिये गये। प्रत्येक सैनिक के पास बीस 
से सौ तक कंदी श्राये | यहा से वह हरिद्वार गया । वहा एक पर्व 
था, यात्रियों की वडी भीड थी । मेले में उत्तने कत्ले श्राम की 
आज्ञा देदी । गड़ा का जल रक्त से लाल हो गया । मन्दिरो की 
क्या दुर्दशा हुई होगी इसका पाठक स्वय अनुमान लगाले। 
वह लूटमार करके कावुल लौट गया । वह यहा से इतना घन 
ले गया कि ८ वर्ष तक उसकी सेना को समय से पूर्व ही वेतन 
प्राप्त हो जाता था । 

ग्रव॒ समस्त उत्तर-पश्चिमी भारत मुसलमानों के आधीत 
था। हिन्दू जाति नष्टप्राय हो चुकी थी। उसमे प्रतिरोध गरक्ति 
का सर्वथा भ्रभाव था। जहा एक“एक सेनिक्र जिस जाति के 
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सौ-सी मनुष्यों को बन्दी बना कर अपने वश में रख सकता हों, 
क्या उसे मनुष्य कहा जा सकता है ” सो तो भेड़ बकरी भी एक 
व्यक्ति-के वद्ञ मे सरलता से नहीं रह सकती । 


एक समय आया कि पठान राज्य भी नष्ट हुआ और इस 
देश के विधाता मुगल बने | श्रकबर, जहागोर और शाहजहा के 
राज्यकाल मे इस्लामी मदान्धता में कुछ कमी श्रागई। इन्होने 
हिन्दू मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्न किया । 
इनका राज्य विस्तार भी सुदूर दक्षिण को छोड़ कर समस्त 
भारत मे हो चुका था | किन्तु फिर भी राज्य व्यवस्था में ब 
कुछ मुस्लिम विधान का दौर दौरा था ) यह सब कुछ होते हुये 
भी यह समय वहुत अशों मे शान्ति का समय था | इस काल में 
भी हिंदुश्नों को घामिक स्वतन्त्रता थी यह नही कहा जा सकता । 
क्योकि राज्याधिकारी प्रायः मुसलमान ही थे और अ्रत्येक 
मुसलमान धर्म प्रचार अपना कतंव्य समभता है, श्रत: हिन्दुशो' 
के अति धामिक सहिष्णुता की उनसे आशा रखना व्यर्थ था। 


हिन्दुओं की दशा पूर्व से कुछ श्रच्छी थी किन्तु फिर भी दास 
दास ही है । 


शाहजहाँ को बन्दी बनाकर औरज्भजेब दिल्‍ली के सिंहासन 
पर आरूढ हुआ । यह कट्टर मुसलमान था श्रौर हिन्दुओ' को घृणा 
की दृष्टि से देखता था। काशी पहुँच कर उसने पण्डितो को 
श्राज्ञा दी कि सव प्रकार का पठन पाठन बन्द कर दिया जाय । 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध मन्दिरों को तुड़वाकर उसने मस्जिदें बनादी। 
विश्वनाथ महादेव की मूर्ति को पुजारियो ने तोड़े जाने के भय से 
एक कुए में डाल दिया। इस समय भी मन्दिर के स्थान पर मस्जिद 
खड़ी है । मथुरा मे भी उसने यही किया और हजारो हिन्दुओ 
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को कत्ल कर दिया । और ज्भुजेव की बनाई मस्जिद भ्राज भी ठीक 
मथुरा के वीचो बीच विद्यमान है। इसने प्रत्येक प्रान्त के शासक 
को आज्ञा पत्र भेजा कि समस्त मन्दिर ढहा दिये जाँय, मूत्तियाँ 
त्ोड दी जाय, और पाठ्शानाये बन्द करदी जाय । कुरुक्षेत्र के 
मेले मे जाकर लाखो हिन्दुओं को इसने अ्रक्नारण ही कत्ल कर 
दिया। हिन्दुओं से इसने जजिया लेना भी फिर से प्रारम्भ कर 
दिया । इस तरह कुछ समय की शान्ति के पदचात्‌ हिन्दुओ का 
पुनः विनाथ होने लगा। 

ग्ौरड्भजजेव के श्रत्याचार से फिर एक बार हिन्दू क्षुब्ध हो 
गये और लगभग पाँच सी वर्षों तक घोर श्रत्याचार सहन करने 
के पवचात मुस्लिम शक्ति के विरुद्ध उठ खड़े हुये। पजाब में 
गुरु गोविन्द्सिह और दक्षिण मे शिवाजी ने सैनिक शक्ति 
सगठित करके औरज्भजेव का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। 
अन्त मे औरज्रजेव बुड़ा होकर लडते-लडते दक्षिण मे मर गया । 
ओर इस प्रकार मुगल साम्राज्य भी विनाश की ओर अग्रसर 
होने लगा । 

श्रौरड्भजेब के उत्तराधिका रियो ने प्रजा को सन्तुष्ट करने की 
चेष्टा की किन्तु सब विफल हुईं। सिक्खो ने पश्चिमोत्तर भारत 
पर अधिकार कर लिया। मध्य और दक्षिण भारत में 
राजपूत और मराठोे ने अपनो झ्राधिपत्य जमा लिया और मुगल 
राज्य केवल दिल्‍ली के इर्द गिदे ही रह गया । हिन्दुश्नो को फिर 
एक बार सज्भुठित होकर स्वाघीन होने का श्रवसर मिला किन्तु 
इनकी ग्ाान्तरिक विभिन्‍नताये जिनसे वे श्राज भी मुक्त नही है, 
इनके मार्ग मे चट्टान बन कर आ खड़ी हुईं और वे जहा के तहां 
ही रह गये । 

सातवी शताब्दि के प्रारम्भ से लेकर सत्तरहवी शताब्दि 
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के अन्त तक का सक्षिप्त लोमहर्षी इतिहास, मू्तिपुजा हारा 
उत्पन्न हमारी मानसिक दुबंलता और इसी ढुबलता के कु- 
परिणामस्वरूप हिन्दू जाति के सामाजिक और राष्ट्रीय अध:- 
पतन का भलीभाँति दिग्दर्शन कराता है । त 

पन्‍दरहवी शताब्दि तक योरुप में भी मूरतिपूजा प्रचलित 
थी । वहां के ईसाई रोमन कैथोलिक मूत्ति पूजक थे, और 
पोष और मोद्धो की ठीक वही अ्रवस्था थी जो कि य हाँ महन्तो 
और पुजारियो की । योरुप की घोर दुरवस्था थी । नवी शताब्दि 
में अरब के मुसलमानों ने समस्त योरुप को रौद डाला भ्रौर 
. एक वार वहाँ भी गिरजों का विध्वस किया गया । लाखों 
ईसाई तलवार के घाट उतार दिये गये। किन्तु योरुप मे 
सोलहवी ञताब्दि में एक महात्‌ धार्मिक क्रान्ति हुई। मार्टिन 
लूथर ने प्रोटस्टेण्ट ईसाई धर्म को जन्म दिया, जिससे ईसाई 
धर्म की मूर्तिपुजा, पोष और महतन्तो के दुष्कर्म सभी भस्म हो 
गये । योरुप के वर्तमान उत्थान का सूत्रपात इसी समय से 
प्रारम्भ होता है। सत्य तो यह है कि जो जाति ईव्वर से 
विमुख होकर मूर्ति आदि जड जगत्‌ को अपना उपास्यदेव 
मान वैठती है उसे सदा इसी प्रकार अन्धकार में पड़कर घोर 
यातनाये सहनी पडती है । हिन्दू जाति इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है | इस मृतिपुूजा का उसे कितना भारी मूल्य चुकाना 
पड़ा। वार बार हिन्दू मन्दिरो को विध्वंस किया गया, मूर्तियाँ 
तोड़ी गईं, और उन्हें मस्जिदों श्रौर महलो की सीढियो तक 
में लगाया गया । तीर्थ स्थानों का अ्रसंख्य धन लूटा गया, 
करोड़ो निरपराध हिन्दुओं को उसके लिए अपना जीवन तक 
देता पड़ा । परन्तु फिर भी पुराने मन्दिरो के स्थानों पर नये 
मन्दिर वना दिये गये । टूटी हुई मूर्तियों के स्थाच-पर नवीन 
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मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी गई। उजडे तीथ्थ-स्थान पुन 
बसा दिए गए । क्‍या मूर्तिपुजा से वास्तव में ऐसा ही आकर्षण 
है ? क्या इसमे इतनी आध्य त्म गान्ति है कि उसके बिना इस 
जाति का कार्य चल ही नहीं सकता ? सत्य तो यह है कि इनमे 
से इसमे एक भी बात नही है। इन सब की तह में घही व्यव- 
साय वुद्धि कार्य कर रहो है जो एक व्यापारी को बार बार हानि 
उठाने पर भी अपने कारोबार को नये सिरे से करने के लिये 
प्रेरित करती रहती है । 


इन मूर्तियों के बल पर मन्दिर और मन्दिरों के बल पर 
तीर्थ स्थात अ्रपना व्यापार चला रहे है। इनसे महन्तो को 
लाखो की आय है। पुजारियों को वेतन और खाने ,को मोहन 
भोग मिलते है। पण्डो के यात्रियो के श्रागमन से पौ बारह हैं। 
व्यापारियों को यात्रियों के द्वारा क्रय विक्रय से दुकान चलती है 
ग्और राज्य को कर की आय है। यात्रा से लौट कर बडे-बड़े 
ब्रह्म भोज, दान दक्षिएप सभी इस मूर्तिपुजा को देन है। फिर 
बताइये उसे जीवित न खखा जाय तो क्यो न रबखा जाय ? 
इसीलिये यह चक्र ल,भग पन्द्रह सौ वर्ष से यहां निरन्तर 
चल रहा है । 

, हिन्दू जाति की इस दुर्दशा को देखकर, मुस्लिम काल मे, 
अनेक सन्‍्तो ने इस मूर्तिपूजा के विरुद्ध आवाज उठाई। पजाब 
में गुरु नानक ने हिन्दुओ को इस अ्रन्ध-विश्वास से मुक्त करने का 
भारी प्रयत्त किया । इनके पश्चात्‌ अनेक सिवख गुरु भी मूर्ति- 
पूजा की उसी प्रकार आलोचना करते रहे । ग्रुरुओ की वाणी 
को गुरु ग्र थ साहब मे सप्रह किया गया है। हम उसके मूतिपुजा 
विपयक्‌ कुछ स्थल अगले पृष्ठ पर देते है :-- | 
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पाथर ले पुजहि सुगंध गवार। 
ओझहिजा अपि डूबे तुम कहा तरन हार | 
बुत पृज पूज हिन्दू मुये तुरक मृुये सिरुनाई | 
आह ले जारे श्रोह ले गाडे तेरी गति दुहु न पाई ॥ 
पूृजि शिला तीरथ बनवासा । 
भरमत डोलत भये उदासा | 
घरमहि ठाकुर नदरि न श्रावे । 
गलमहि पाहणु॒ ले लटकाव || 
जिस पाहन केंउ ठाकुर कहता । 
झोह पाहणु ले उस कउ डुवता ॥। 
गुनहिंगार लूणा हरामी । पाहणानाव न पार गिरामी ॥॥ 
गुरु गोविन्दर्सिह जी दशम ग्रंथ में मृतिपूजा का खण्डन करते 
हुए लिखते हैं:-- - 
१--इक विनु सौन चिनार | 
भंजन गडन समर्थ सदा प्रभ्नु जानत है करतार ॥॥ 
कहा भयो जो अति हित चितकर वहु विधि शिला पुजाई। 
पान थके पाहन कहि परसत वकछ्ुकर सिद्ध न आईं ।॥ 
अछ्त धूप दीप श्ररपत है पाहन कछु न खइ है। 
ता में कहां सिद्ध है रे जड़ तोहि कछू वर दहै।। 
जो जिश्न होत देत कछु तुहि मन वचन कर्म विचार । 
केवल एक शरण स्वामी बिन यो नहीं कतहि उधार ॥! 
२-काह ले पाहन पूजि घरयो सिरकाहूँ ले लिंग गरे लटकयों। 
काहूँ लखयो हरि आवाची दिन्या महि काहु पछाह को शीश 
निवायो | 
कोऊ बुताने को पूजद है पसु कोऊ मृताघ को पूजन धायो ॥ 
कर किया उरकयो सब ही जग श्री भगवान को मेद ने पायो | 
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भर प्रन्थ साहव में भक्त कबीर की वाणी का भरी सग्रह किया 
गया है। कबीर साहब ने बड़े कड़े शब्दों मूर्तिपुजा की श्रालोचना 


॥$ 


की है । उन्होने श्रपती साखियों मे लिखा हैः-- 


१--पाती तोरे मालिनी पाती पात्ती जीऊ। 
जिस पाहन को पाती तार सो पाहन निरजीऊ | | 
पापाण ग्रढि के मू रति कीनी देके छाती पाउ। 
जे एह मूरति साची है तउ गढनहारे खाउ || 
भातु -पहिति भ्ररू लापसी करकरा कासारू | 
मोगत हारे भोगिया इसु मूरति के मुख छारु ॥। 


२--जो पाथर को कहते देव | ताकी वृथा होवे सेव ॥ 
जो पाथरु को पाई पाय । तिसकी थाल ञ्र जाई जाय ॥ 
अन्तरि देव न जाने श्रस्घु । भ्रम का मोहिआा पावे फन्धु ॥ 
न पाथर वोले ना किद्छु देई | फोकट कर्म निष्फल है सेव ॥॥ | 
जो सृतक को चन्दन चढावे | उसते कहहु कवनि फल पावे | 
जो मृतक को विष्टा माहि रुलाई | ता मृतक क्या घटि जाई 4 
कहत कबीर हो कहहहूँ पुकार। समझ देख साकंत गवार ॥ 
३--देवी देव पुजहि डोलहि पारब्रह्म न जाना। 
कहत कबीर अकलु नहिं चेतिश्रा विपया सिऊ लिपटाना ॥। 
४--पाथर पूजे हरि मिले तो हम पूर्जा पहार। 
या पाथर से चक्की भली जो पीस खाई संसार ॥॥ 
दादू कबीर के शिष्य थे। इन्होने भी कबीर की भांति 
मूतिपुजा की आलोचना की और उसका विरोध किया। 
दादू कहते है. -- 
पत्थर पीचे घोई के पत्थर पूजे प्रान,। 
अन्तकाल पत्थर भये भव डूबे अ्रज्ञान ॥| 
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एक श्रोर प्रसिद्ध सन्‍्त मलूकदास अकबर के समय में हुए हैं। 
उन्होने भी मूतिपूजा, तीर्थयात्रा आदि का खन्‍्डन किया । 

सत्यनामी सम्प्रदाय के सल्थापक वी रभान दादू के समका- 
लीन थे | उन्होने सत्य-नामियों के “आदि-उपदेश” में “१२ हुक्म! 
दिए है जिनमे पहिले हुकम में वे लिखते हैं -- 

'केवल एक ही ईश्वर को मानो । मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या 
ओर किसी बनी हुई चीज की पूजा न करो । इसी प्रकार अपने 
श्राठवे हुकम मे उन्होंने लिखा हैं कि किसी मूर्ति के सामने सिर 
मत भुकाओं ' 

ओऔरगजेव के समय मे प्राणनाथ एक गुजराती सन्त हुए हैं। 
इन्होंने भी मृतिपूजा का विरोध किया । 

एक अन्य सन्‍्त चरनतदास भी मूर्तिपूजा के विरोधी थे। 
रामसनेही सम्प्रदाय के सस्थापक रामचरन ने भी मूत्तिपूना की 
श्रालोचना की है। 

सन्त नामदेव के गुरु खेचर ने नामदेव को जो उपदेश 
दिया उससे सिद्ध है कि वे भी मूर्तिवरृजा के कट्टर विरोधी थे। 
उन्होने कहा है:-- 

पत्थर का देवता कभी नहीं बोलता, त्तो फिर वह हमारे 
इस जीवन के दु.खो को कैसे दूर कर सकता है? पत्थर की 
मृति को लोग ईश्वर समझ बैठते है, किन्तु सच्चा ईश्वर बिल्कुल 
दूसरा ही है। यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छाये पूरी कर 
सकता तो गिराने पर वह हूट क्यो जाता ? जो लोग पत्थर के 
बने हुए देवता की पूजा करते है वे अपनी मूर्खता से सब कुछ खो 
वेठ्ते है । जो लोग यह कहते है और जो यह सुनते हैं "कि पत्थर 
का देवता अपने भक्तो से वातचोत करता है, वे दोनो मूर्ख हैं । 


भक्त >दास ने भी अपने उपदेशों मे मूतिपूजा और अवतारवाद 
का विरोध किया है। 
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महाराष्ट्र श्रान्त में तीन प्रसिद्ध सन्त हुए है। सन्त तुकाराम, 
समर्थगुर रामदास तथा सन्त ज्ञानेश्वर | इत सन्‍्तो ने भी मूर्ति- 
पूजा और अवतारवाद का पर्याप्त खण्डन किया है । 
सन्त तुकाराम मूर्तिपुजा के सम्बन्ध मे बड़े दुःख से 
कहते हैँ “-- 


ज्याने देहासि निर्मिलि, जीव त्याने वसरले । 
ज्याचा सत्त ने वतंती, मूढ त्याने न जाणति । 
जैसे गर्भान्‍ध जन्म॑ती, श्रापुल्या मातेला नेणति । 
तैसे नेशूनी चेतन, पूजिदगड श्रचेतन । 


जिस प्रभ्न ने कृपा करके जीव के लिये मनुष्य देह को 
चनाया, जीव ने उस प्रभु को भी बिसार दिया। जिस प्रभु की 
सत्ता से ही प्राणीमात्र अपना व्यवहार कर रहे है मृढ़ 
लोग उस प्रभ्न॒ को नही देख सकते । वैसे श्रज्ञानी लोग चेतन 
प्रभु को न जानकर श्रचेतन पत्थर झ्रादि की पूजा करते है। सन्त 
पुकाराम आगे फिर लिखते है .-- 
ज्यांला टाकिने फोड्ति, त्याच्या पुढे हाथ जोडिती । 
ज्याच्या शोच कूप घडविती, त्याला देव ठरविति ॥॥ 
पूजा उपचार अपिती, अत्यादरे नमस्करिती । 
परोतो ऐके बोले न पाहे, मृढ त्यांसी मानि ताहे ।॥ 


' अर्थात वे मूर्तिपूजक मूर्ति बनाते समय इस पत्थर को हथौडे 
से घड़ते तथा फोडते हैं, फिर उसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते 
है । जिस पत्थर को भगवान्‌ कह कर उसकी पूजा उपचार 
करते है, उसके शभ्रागे बड़े श्लादर से हाथ जोडते है। कितने 
ग्राइचर्य की बात है कि वह पत्थर न तो सुनता है, न बोलता हैं 
और न देखता है किन्तु मूढ़ लोग उसे ही परमेश्वर मान रहे है । 
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सन्त तुकाराम ने मूर्तिपुजा की आधुनिकता का वर्णोन निम्त 
शब्दों मे किया है :--- 

दगड़ाचे देव पूर्वी नन्‍्ह॒ते जांणु, जनहे अज्ञान भाले जेन्हा । 

जनहे अज्ञानी दगड़ा मानिले, ग्रुरुसि त्योगले मूढ पणे ॥। 

हे मनुष्यो ! तुम' यह निश्चय संमभो कि प्राचोन समय में 
पत्थरों के देव नही हुआ करते थे । जब लोग श्रज्ञानी बन गए उन 
अज्ञानो लोगो ने पत्थरों को मानना प्रारम्भ कर दिया और अपनी 
मर्खता से सच्चे गुरु को त्याग दिया। पाँच चेतन मूर्तियों की 
पूजा ही सच्ची मृतिपूजा है। इसका उल्लेख उन्होंने निम्न शब्दों में 
किया है '+- 


माता पिता शआराचार्य श्रतिथि गुरु सचेतन मूर्ति । 
त्याला शरण तू जांवसी, तरी च कल्यारा पावसी |) 
हे जीव ! माता, पिता, आचाय॑, श्रतिथि और गुरु यही ' 
पाँच चेतन मूर्तियाँ है। इनकी ही यदि तू शररणा में जायगा तभी 
तेरा कल्याण होगा | सन्त तुकाराम भ्रवतारवाद का भी निम्न 
शब्दों में खण्डन करते हैं :-- 
नाही रूप नाही नाव नाही ठाव घराया । 
जेये जावे तेथये श्राहे विट्ठल मायबहिनें ॥| 
अर्थात्‌ परमेश्वर ने न तो कोई रूप धारण किया, न ही कोई 
ताम रखाया और न कही जन्म लिया । वह मेरी सच्ची माता 
बहिन तो 'जहाँ जावे वही रम रही हैं । एक स्थान पर भगवान के 
गुणों का वर्शन करते हुए वह कहते है :-- 
ऐसा चेतन निराकार त्यासी कल्पिती श्राकार । 
परिपूर्ण अविनाश, त्यासी मानिती विनाश ॥। 
श्रव्यक्तासी व्यक्ति मानुनी करी स्थल भक्ति । 
तोचे मूढ्मति नर, व्यर्थ जन्म ले पामर ॥। 


( १५१ ) 
मूढ लोग ऐसे चेतन निराकार प्रभु के भी श्राकार की 
कल्पना करते हैं । अर्थात उस निराकार प्रभु को अवतार आरादि 
सानकर उसे साकार बनाते हैं। झौर जो प्रभ्न॒ सब में परिपूर्ण 
और अविनाशी है उसका भी ताश मानते है। उस अच्यक्त प्रश्न 
को व्यक्ति मानकर उसके स्थुल आकार श्र्थात्‌ मूर्ति आदि की 
पूजा करते हैं। ससार में ऐसे लोग मूढ ओर पामर हैं । उन्होने 
व्यर्थ ही जन्म लिया है । 
छत्रपति शिवाजी के समर्थ गुरु रातदास अपने प्रसिद्ध ग्रथ 
दासवोध मे ईश्वर को सर्वान्तर्यामी,समझ प्राखि-मात्र की सेवा 
करने और परमेश्वर के पवित्र नाम जप,करने को ही ईश्वर की 
सच्ची भक्ति बताकर आगे लिखते है.-- 
सहज सोट्टनि सायास, हाचिं. कोरी एक दोष। 
आत्मा सोडूनि अनात्म्मासा ध्यानी घरती ॥ 
परितो धरिता हि धखेना ध्यानि येती व्यक्ति नाना । 
उगेचि कष्टविती' मना कासा वीज़ करनी ॥ 
मूर्ति ध्यान घरिता सायासे, तेथे एक चि एक दिसे भासो 
नये तेचि भासे, विलक्षण ॥। 
अर्थात्‌ मनुष्यो के अन्दर यही भारी दोष है कि वे परमेश्वर 
के उपयु वत सरल ध्यान को छोडकर श्रनात्मा' अर्थात्‌ जड़ मूर्ति 
का ध्यान क़रने लग जाते हैं । किन्तु वास्तव मे मूर्ति के द्वारा 
परमेश्वर का ध्यान कर ही नही पाते । क्योकि मूर्ति का ध्यान 
करते समय इनको गनेक प्रकार की मूर्तियाँ दीखने लगती है, जो 
कि उपासक के मन को डावांडोल कर व्यर्थ ही में उसे उल्ठा कष्ट . 
देने का कारण बनती हैं । ' 
' उपासक को कष्टसाध्य मूर्ति का ध्यान करते समय कुछ 
झौर का और ही दीखने लग जाता है। जिसका 'उसे समय 
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भान भी नही होना चाहिए वह भी होने लगता है जो कि उपासक 
के मन को चचल झौर दुखी बना देता है । 

अवतारवाद के सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचारों को निम्न 
गब्दो मे व्यक्त किया है :-- 

देवदास देहधारी कल्पिती, तेथे नाना विकल्प उठती । 
भागरों त्यामने विपत्ति, देह योगे ॥ 
( दास बोध दशक १४ समास ८ ) 

अर्थात मूर्तिपुजकों के सन्मुख जहाँ अन्य बहुत सी कठि- 
नाइवबाँ उपस्थित होती है, वहाँ उन्हे परमेश्वर को भी देहधारी 
कल्पना करना पड़ता है। उस समय उनके प्रन मे अनेक विचार 
उठने लगते हैं। यदि परमेश्वर ने देह धारण का होगी तो देह 
योग के कारण वह भोग, त्याग और विपत्ति मे भी फंसा होगा । 
इसी दासवोध मे एक स्थल पर लिखा है :-- 

धातु पापाण मृत्तिका, चित्रलेख काष्ठ रेखा । 
तेथे देव कंचा मूर्खा, श्रान्ति पडली | 

है मूर्ख ! धातु पत्थर मिट्टी चित्र और काष्ठ मे १रमेश्वर 
कहाँ है ? तू भ्रम से उनकी पूजा में लगा है। 

सन्त ज्ञानेश्वर ने गीता के ऊपर “अआ्ञानेश्वरी” नाम का 
महाराष्ट्र की “ग्रोवी” नाम को कविता में भाष्य किया है जो कि 
वहुत ही असिद्ध है। अन्य कई भाषाओं मे भी उसका श्रनुवाद 
हुआ है । उसमे गीता के-“श्रवजानन्ति मां मुद् मानुपी 
तनुमाश्चितम” इस इलोक का भाष्य करते समय मूर्तिपूजा श्रादि 


के सम्बन्ध मे बढ़े सुन्दर भावों को दर्शाया है। जिसके कुछ अ्रश 
निम्न प्रकार है :-- 


जैसा कृत निः्चय वायां गेला, जैसा कोणी कॉजी प्याला । 


मज परिणाम पाहोंला गला अमृताचां, तंसे स्थुलकारी नाशीव॑ते,' 
भरवसा बान्धोनि चित्ते । 
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पाहती मज श्रवि नाशाते, तरी केचा दिसे | 


जैसे कोई काँजी पीकर अमृत का फल प्राप्त करना चाहे 
उसी प्रकार जो नाशवातच्‌ मूर्ति आदि स्थल पदार्थों में अपने चित्त 
को उन्हे ईश्वर समझ कर लगाते है भशौर उस अविनाशी ईइ्वर 
को देखना चाहते है, उनका प्रयास भी विफल ही जाता है । इसी 
प्रकार आगे अवतारवाद का खण्डन करते हुए सन्त ज्ञानेश्वर,ने 
लिखा है :-- 


गव आकार एक पुढ़ा देखती, तब॑ हा देव येरखें भावें भजती । 
मगतोचि विगडलिया टाकती, नाही म्हणोनि । 


यह मूर्तिपूजक जब भी कोई पत्थर श्रादि का आकार सामने 
देखते है तभी यह परमेश्वर है, ऐसा समभ कर पूजा करने लगते 
है श्रौर जव वही श्राकार किसी प्रकार से बिगड जाता है तो ये 
ईव्वर नही है ऐसा कह कर उसे फेंक देते है । पु 
इसी भाँति लिज्भायत सम्प्रदाय के सन्त वश्वेवर कहा करते 
श्रे--एक ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा देवता नही है। छोड़ो ! 
छोडो | श्रन्य देवी देवताश्रो का विचार करना भी पाप हैं। एक 
परमेश्वर के सिवाय अन्य देवो का स्मरण करता व्यभिचार है। 
एक ईश्वर ही हमारा पूज्य है। जब शरीर ही मन्दिर है तो 
दूसरे मन्दिर की श्रावश्यकता क्‍या है ”? कही कोई बतंन देवता 
है, कही कोई वृक्ष देवता है, कही गंली में पडा हुआ पत्थर देवता 
है। मित्रो, देखो | इन अ्रसख्य देवताश्रो के कारण कही खडे होने 
को स्थान नही रहा । मेरी बात पर विश्वास करो। देवता 
केवल एक ही है, और वही हमारा सबका परमेश्वर है । 


दक्षिण भारत के सबसे बडे योगियो मे से-एक शिवायिकवर 
हुए है। उन्होंने लिखा है;-- 
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नट्ट कलले देव मेत्ह वालु पुष्य सात्तिये, 
सुत्तिवन्दु मोन मोनेन्श सोलल मत्र मेतडा । 
..नट्ट कललम्‌ पेसुमी नाद नुल्लि रु बिल, 
सुद्र सद्दि सट॒दुव॒मु करिच्चुवे॑ यरि युमौ ॥ 
मंत्र पढते हुए मूर्ति की परिक्रमा करने से क्या लाभ जब 
परमांत्मा स्वयं हमारे अन्दर विद्यमान है ? जिस पात्र मे हम 
भोजन पकाते हैं वह पात्र उस भोजन का स्वाद नहीं जानता । जिस 
मूर्ति की मनुष्य ने स्थापना की है वह बोलती तक नही । 
दक्षिण भारत के एक तामिल आचार्य मारिक्कवाचवर ने 
मूतिपुजा का खण्डन करते हुए लिखा है :-- 


कल्लिलुम्‌ शेमिवलुमो इरुवान एज्र लुकण्णुतले । 


क्या ईश्वर जो श्रांख की पुतली की तरह प्रिय हैं, वह पत्थर 
अथवा धातु को अपना निवास स्थान वना सकता है ? 

मुसलमानों द्वारा मन्दिरों तथा घृतियों के निरन्तर विध्वंस 
के कारण न केवल विवेकी हिन्दू समाज अपितु जनसाधारण 
भी पौरारिक धर्म के बहु ईशवरवाद एवं मू्तिपुजा की निस्सारता 
का प्रत्यक्ष अ्रनुभव करने लगा था। ऊपर दिये गये सन्‍्तों के 
उद्धरण उस विचारधारा का जो उस समय देश्य में वह रही थी, 
एक सुस्पष्ट प्रमाण है | इन सन्त मतों का भी उस समय देश पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । सिवखो के शक्ति संग्रह और महाराष्ट्र के 
तत्कालीन उत्कपप में इनका अच्छा हाथ था। सम्भव है कि 
उस समय के हिन्दुओं का इतिहास कुछ भिन्‍न प्रकार से ही 
लिखा जाता, किन्तु एक हजार वर्ष के मुस्लिम अत्याचारों से 
पददलित हिन्दू अभी भली प्रकार सँभलने भी न पाया था कि 
पश्चिम की योरुपीय जातियों का यहाँ पदापंण हो गया। 
उसकी कूठनीति ने हिन्दुओं की बिखरी हुई झक्ति को पुनः 
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सड्भठित होने का अवसर न दिया। कदाचित्‌ हिन्दुओ को अपने 
ग्रवशेप पापो का फल ग्रभी और भोगना था । 

एक बात यह भी थी कि प्राय. यह समस्त सन्त, भक्त प्रौर 
महात्मा उच्च कोटि के विद्वान न थे। यह प्राय: न केवल प्राचीन 
वैदिक सस्क्षत साहित्य से भ्रनभिज्ञ थे श्रपितु इनमे से बहुत से तो 
सस्क्ृत भाषा भी नही जानते थे। इन्हे वैदिक एकेश्वरवाद और 
उपासना विधि का पूरा ज्ञान नही था । इनमे न महात्मा बुद्ध की 
सी तपस्था थी श्रौर न शब्धुर स्वामी जेसा पाण्डित्य था जो 
भारतीय विचारो को प्रभावित करता। अ्रतः इनका प्रभाव 
सीमित ही रहा। कितु फिर भी इन्होने अपनों शक्ति और 
सामर्थ्याचुसार उस समय सुधार किया । 


... मूतिषूजा और वर्तमान सुधान्काल 


... मुस्लिम सत्ता के पतन श्र अंग्रेजी राज्य स्थापना के मध्य 
फिर इस देश- मे एक बार उथल-पुयल हुई । परन्तु शीघ्र ही 
्वान्ति स्थापित हो -गई | अग्रेजो द्वारा घारमिक स्वतन्त्रता की 
घोपणा ने लगभग एक-हजार वपं के पश्चात्‌ हिन्दुओं को धर्म 
के विपय में पुन: सोचने समभने का, अवसर दिया। योरुपीय 
जातियो के श्रागमन के साथ साथ ईसाई पादरियो का भी इस 
देश मे पदार्प रा हुआ। मुगल सम्राटो के समय मे ही इन्होने 
किसी-त-किसी रूप में भ्रपना प्रचार कार्य प्रारम्भ कर दिया था । 
इनका कार्यक्षेत्र आरम्भ मे दक्षिणीय तट पर स्थित प्रान्त ही थे 
श्रोर सवरण हिन्दुओं से पीड़ित असवर्ण जातियाँ ही स्वभावतः 
उनके प्रभाव मे श्राई । 


अग्रेजो के राज्यारूढ होते ही योरुप के श्रनेक ईसाई मिशनों 
से समस्त भारत में अपने प्रचार केन्द्र स्थापित कर दिये । 
उन्होने स्थाम-स्थान पर मिशन स्कूल खोले, भौर अग्ने जी भाषा 
की छिक्षा के साथ ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता में 
यहाँ के युवकों को दीक्षित करना प्रारम्भ कर दिया। राज्य की 
ओर से ईसाई-घर्म प्रचार मे कोई सीधा सहयोग तो नही था, 
किन्तु मिजन स्कूलों और अ्रस्पतालो को राज्य की ओर से 
मुक्तहस्त से श्राथिक सहायता दी जाती थी | परिणाम स्वरूप इन 
शिक्षणालयों द्वारा प्रप्रत्यक्ष रूप से हिन्दू शिक्षित समाज धीरे 
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घीरे ईसाई धर्म से प्रभावित होने लगा । बहुत से युवक ईसाई हो 
गये और बहुत से ईसाई धर्म की विशेषता और हिन्दू धर्म, जो 
केवल पौराणिक रूढियों का एक पिजरमात्र था, की हेयता का 
अ्रनुभव करते थे । पौराणिक घमं का सबसे निर्बल म्मस्थान 
मूरतिपूजा ही इन पादरियो का प्रहार केन्द्र था । 


बच्धाल के सुप्रसिद्ध सुधारक राजा राममोहन राय ने इस 
नई आपत्ति का अनुभव किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। 
उन्होने हिन्दू जाति को मृतिपुजा के अन्ध विश्वास से निकालने 
का भरसक प्रयत्न किया। राजा राममोहन राय अरबी, अंग्रेजी 
श्रीर सस्क्ृत के श्रच्छे पण्डित थे । उन्होने अपने लेखों मे मूतिपुजा 
का विद्धत्तापूर्ण ऐवं युक्तियुक्त खण्डन किया है उनके तत्संबधी 
अनेक उद्धरण न देकर हम केवल दो, पाठकों के अ्रवलोकनार्थ 
उपस्थित करते हैं :-- 
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बहुत से विद्वान्‌ ब्राह्मण म्तिपुजा की निस्सारता तथा 
ब्रह्मोपासना की अधिक सद्भुत और शुद्ध विधि से मली भांति 
परिचित हैं परन्तु मृतिपुजा सम्बन्धी परिक्रियाये और उत्सव उनके 
लिये प्रत्येक सुविधा और धन उपार्जन के साधन प्रस्तुत करते है । 
श्रतः ये न केवल मू्तियूजा पर किये गए समस्त ग्राक्षेपो का 
समाधान करने के लिये सदा तत्पर रहते है अ्रपितु उसके 
प्रचार और प्रोत्साहन में अपनी सारी शक्ति लगा देते है। 
इस कार्य सिद्धि के निमित्त वे घर्म-शास्त्रों को भी सर्वे साधारण 
से छिपाये रखने का प्रयत्व करते है । इनके अनुगामी भी 
उन नेंताश्रो मे श्रन्ध श्रद्धा रखते है ।वे इस विचार मे ही 
परम सनन्‍्तोप का अनुभव करते है कि उन जैसे ही प्राणी में जो 
जन्म, आकृति और ग्रुणो मे उनके ही तुल्य है, देवी शक्ति 
का निवास है और स्वभावत्त: उस पूजा विधि मे ही सन्तुष्ट रहते 
हैं जो केवल उनको ऐन्द्रिक सुख की उपलब्धि में सहायक है । 
उन्हें इस बात की चिन्ता नही कि उक्त विधि नैतिक सिद्धांतों के 
लिये घातक शोर अनेक प्रकार को रूढ़ियो और अन्धविश्वास 
की जननी है। राजा राममाहन राय ग्पनी ग्रात्मकथा से एक 
स्थान पर लिखते हैं .-- 
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“मैसे अपने समस्त बिवादो मे ब्राह्मरा धर्म का विरोध नही 
किया, अ्रपितु उसके विपरीत यह॒ सिद्ध करने का प्रयत्त किया 
कि ब्राह्मण धर्म की मूर्तिपुजा, उनके पूर्वजो, प्राचीन धर्म ग्रन्थ 
एवं उन प्रमारो के विपरीत है, जिन्हे वे श्रपने लिये मान्य और 
ग्रादरणीय समभते है।! 


राजा राममोहन राय के पदचात्‌ ब्रह्माममाज और उसके 
नेताश्रो ने बद्भाल प्रान्त मे अच्छा सुधार कर्य किया ' परन्तु 
राजा राममोहन राय के उत्तराधिकारी ब्रह्मसमाज के नेता नव' 
आागन्तुक ईसाई घर्में और पाइ्चात्य सभ्यता के प्रभाव से न बच 
सके । फलत: ब्रह्मंसमाज विशुद्ध भारतीय सरकृति का पोपक न 
रहकर पादचात्य सभ्यता के प्रवाह में बह गया और वह बच्भधाल 
से आगे तन बढ़ सका। 

महामान्य गोविन्द रानाडे के प्रार्थना समाज ने भी महाराष्ट्र 
मे मूर्तिपुजा के विरुद्ध प्रशसनीय कार्य किया किन्तु उसकी दशा 
भी बहुत कुछ ब्रह्म समाज की सी ही होकर रह गई । 

वह भी नम्बई प्रान्त के श्रग्न॑जी शिक्षित समुदाय तक 
सीमित रहा और श्राज उसका नाम भी सुनने में नही आता। 
ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज दोनो ने ही हिन्दू युवको को ईसाई 
धर्म के बढते हुए प्रभाव से रक्षा करने मे सराहनीय कार्य किया। 
उसके लिये हिन्दू जाति, इन दोनो महापुरुषो की सदा आभारी 
रहेगी । 
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ठीक इसी समय जब देश धार्मिक तथा ,सामाजिक क्रांति के 
तट पर खड़ा था और ईसाई धर्म पाज्चात्य देशों की सरक्षता में 
यहा अपने पर फैला रहा था, एक तीसरे महापुरुष ने स्वामी 
दयानन्द के रूप में पदार्पएणा किया | इस महान्‌ सुधारक में श्रन्य 
सन्त और महात्माश्रो से जिनका कि हमने ऊपर उल्लेख किया है 
कई विशेपताए थी । वह विशुद्ध भारतीय सस्क्षति का उपासक 
था उसकी-समस्त शिक्षा-दीक्षा प्राचीत भारतीय शैली पर 
संस्कृत भाषा द्वारा हुई थी और उसके समस्त विचार भारतीय 
संस्कृति से श्रोत-प्रोत थे । 

स्वामी दयानन्द को किस प्रकार बोध हुआ, यह भी हमारे 
प्रतिपाद्य विषय से गहरा सम्बन्ध रखता है । उस समय दयाननन्‍्द 
की श्रवस्था केवल १३ वर्ष की थी। वह अपने पिता के साथ 
एक शिवालय में शिवरात्रि का जागरण कर रहे थे। पिता तो 
निद्रा के वशीभूत होकर सो गये किन्तु दयानन्द जागते रहे। 
वहाँ जो घटना घटी उसका वर्णन स्वय स्वामी दयानन्द के ही 
शब्दो में सुनिये:-- । 

“जद मैं मन्दिर में इस प्रकार अकेला जाग रहा- था तो 
घटना उपस्थित हुई । कई चूहे बाहर निकल कर महादेव की 
पिण्डी के ऊपर दोडने लगे । और बीच बीच में महादेव पर जो 
चावल चढ़ाये गये थे उन्हें भक्षण करने लगे । मैं जाग्रत रह कर 
चूहों के इस कार्य को देखने लगा। देखते देखते मेरे ,मन में 
श्राया कि ये क्‍या है ”? जिस महादेव की श्ञान्त पवित्र मूर्ति 
की कथा, जिस महादेव क्रे प्रचण्ड पाशुपतास्त्र की कथा, 
जिस महादेव के विशाल वृपारोहणा की कथा गत दिवस 
व्रत के बृतान्त में सुनी थी, क्या वह महादेव वास्तव मे 
यही हैं ? इस प्रकार में चिन्ता से विचलित हो उठा 
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मैंने सोचा कि यदि यथार्थ में यह वही प्रवल प्रतापी, दुर्दान्‍्त 
दंत्यवदलनकारी महादेव है तो यह अपने शरीर पर से इन 
थोडे से चूहों को क्यो विताडित नही कर सकता ? इस प्रकार 
वहुत देर तक चिन्ता-स्रोत मे पडकर मेरा मस्तिष्क घूमने लगा । 
में आप ही अपने से पूछने लगा कि जो चलते-फिरतें है, 
खाते-पीते हैं, हाथ मे त्रिशुल धारण करते है, डमरू वजाते है, 
और मलनुप्यो को शाप दे सकते है, क्या यह वही वृषारूढ़ 
देवता है जो मेरे सामने उपस्थित है ?” ह 

उपयु क्त घटना ने इस बालक के मूतिपूजा के विश्वास कौ 
हिला दिया । उन्होने अपने पिता को जगाकर उनसे इस 
शल्भा का सामाधान चाहा। परन्तु सतोषजनक उत्तर न मिलने 
पर वह उसी समय घर लीट आये, श्रौर श्रत्त भज्भ करके 
भोजन कर लिया । इस साधारण घटना कां श्रन्त॑ यही नही 
होगया, इसने सच्चे शिव को जानने और उसका साक्षात्‌ 
करने की लालसा को दयानन्द में जाग्रत कर दिया। श्रीर 
उन्होने अपने समस्त जीवन को इसी खोज में लगा दिया । 

एक दूसरी घटना ने उनमे महात्मा बुद्ध की भाँति वैराग्य 
की भावना उत्पन्न करदी, जिसने उन्हे ससार से ही विरक्त 
कर दिया । उत्तकी बहिन और चाचा की जिन्हे वह बहुत 
प्रेम करते थे मृत्यु होगई । दयानन्द कहते हैं -- “मैंने सोचा 
कि ससार की सभो वस्तुए अस्थायी और चच्नल हैं, तब ऐसी 
वस्तु कौन है जिसके लिये ससार मे रह कर सासारिक लोगों 
के समान जीवन यापत्त करू ।” उन्होने ऐसा ही किया । ज़ब 
उनकी श्रवस्था २०-२१ वर्ष की थी ठीक उस समय जब उनके 
पिता उन्हें विवाह बन्धन में बाँधना चाहते थे, दयानन्द ने 
सदा के लिये गृह का परित्याग कर दिया, और अपने शेष 
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जीवन को विद्याभ्यास, योग साधन, समाज सुधार और परोप- 
कार में लगा दिया । उन्होने विद्वानो और योगियों की खोज में 
भारत के कोने-कोने को छान डाला । जहाँ भी वह किसी योगी 
अ्रथवा विद्वान की उपस्थिति की सूचना पाते वही पहुंचते । 
इस श्रन्वेपणा में उन्होंने भयानक वनों, पहाडों की कन्दराओञ्रो श्रौर 
हिमाच्छादित शिख रो की अनेक बार यात्रा की। लगभग १२, 
१३ वर्ष के तप और स्वाध्याय के पश्चात्‌ दयानन्द का मथुरा के 
श्रद्वितीय विद्वान नेश्रहीन-दण्डी स्वामी विरजानन्द से साक्षात्‌ 
हुआ । विरजानन्द उस समय अपनी विद्या के लिये समस्त उत्तरी 
भारत में व्याकरण सूर्य” के नाम से प्रसिद्ध थे। जन्मान्ध होते 
हुए भी उनको अनेक शास्त्र कण्ठ थे। जिस इलोक को एक बार 
सुन लेते थे उन्हें विस्मृत नही होता था। मथुरा में स्वामी 
विरजानन्द की एक सस्क्ृत पाठगाला थी, दयानन्द ने यही रह 
कर तीन वर्ष तक वेदवेदाड़ तथा अनेक भञास्त्रो का अध्ययन 
किया । रौर श्रन्त भें दण्डी विरजानन्द से गुरुदीक्षा लेकर अपनी 


शिक्षा समाप्त की । दयानन्द की अवस्था उस समय लगभग 
३६ वर्ष की थी। 


यदि दयानन्द का दण्डी विरजानन्द से साक्षात्‌ न होता तो 
सम्भव था कि वह अपने शेष जीवन को योगाभ्यास और 
तपच्चर्या मे लगा देते। किन्तु इसने दसानद के जीवनप्रवाह 
को ही वदल दिया । गुरुदक्षिणा में दयानन्द .से दण्डी स्वामी 
से यह एक विलक्षण प्रतिज्ञा चाही कि वह अपना समस्त 
जीवन श्रार्ष ग्रन्थो की महिमा स्थापित करने और अनाप ग्रन्थों 
का खंडन करने में लगादे। विरजानन्द अनार्प पौराखिक 
मतो के घोर विरोधी थे। कितु चक्षुबहीन होने के कारण बेद- 
प्रतिपादित प्राचीन आये धर्म का प्रचार करने में स्वयं श्रसमर्थे 
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धे। भ्रब उन्हे दयानन्द के रूप में एक शिष्प मिल गया जिसके 
हारा वह अपनी इच्छापूर्ति कर सकते थे। दयानन्द ने उनकी 


आज्ञा के सन्‍्मुख श्रपत्ता शिर कुका दिया और जीवन के श्रन्तिम 
क्षण तक उसे निभाया | 


दयानन्द ने अ्रपती प्रगाह विद्या और तपोबल से पजांब 
से वम्बई तक और काठियावाड से बंगाल तक समस्त भारतवर्ष 
को हिला दिया। दयानन्द जहाँ कही गया उसने वर्हाँ के विद्वानों 
को वेदों से मूतिपूजा सिद्ध करने के लिये श्राह्मान किया। 
उसने घृम-घूम कर समस्त देश में सहख्नों व्याख्यान दिये और 
सैकड़ो चास्त्रार्थ किये। दयानन्द की व्याख्यान शैली इतनी 
प्रभावोत्पादक और हृदयग्राही यो कि श्रोतागण मन्त्रमुग्ध हो 
जाते थे। उसका श्रकाख्य तक विपक्षी को नतमस्तक'क़र देता 
था । दयानन्द के तके और श्ञास्त्रार्थ से घबराकर विरोधियों 
ने यहाँ तक कहना आरम्भ कर दिया कि दयानन्द को 
सिद्धि प्राप्त है। उसके सन्मुख जाकर कोई जय-लाभ नहीं 
कर सकता । 

स्वामी दयाननद ने मू्तिपूजा पर अनेक शास्त्रार्थ किये श्रौर 
सस्कृत विद्या के गढ काशी को अपने विद्या बल और वाग्मिता से 
अ्रनेक वार हिला दिया । विपक्षी या तो सन्मुख ही नही श्राते थे 
आ्ौर यदि आते थे तो परास्त होकर शास्त्रार्थ को घिलाँजलि दे 
उहृडण्ता और असभ्य व्यवहार पर उतारू हो जाते थे। किन्तु 
ऐसे भी अनेक अवसर आये जब सत्या न्वेषी विपक्षी ने अपनी 
पराजय स्वीकार करली । 


एक बार एक विद्वात्‌ पण्डित ने यह प्रतिज्ञा करके स्वामी 
दयानन्द से मूर्तिपुजा पर शास्त्राथें किया कि या तो वह 
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दयानंद को परास्त करके उनके हाथों अपनी मूर्ति को भोग 
लगवा देगा या स्वय पराजित होकर उनका मत ग्रहगा कर 
लेगा। कई दिन तक झाख्रार्थ होतां रहा। अत में पण्डित ने 
अ्रपनी पराजय स्वीकार करली और मूतियों को गरगा में बहा 
दिया। स्वामी दयानन्द के मूर्तिपुजा-खण्डन से प्रभावित 
होकर अनेक स्थानों पर लोगो ने अपनी श्रपनो देव मूर्तियों को 
गगा मे प्रवाहित कर दिया । स्वामी दयानंद को अनेक प्रलोभन 
दिये गये कि यदि वह मूर्तिपुजा का ख़ण्डन न करें तो उनको 
अमुक्त मठ की गद्दी दे दी जायगी अथवा उनको समस्त हिन्दू 
जनता अपना स्वमान्य नेता स्वीकौर कर लेगी । कितु उतका 
सदा यही उत्तर रहा कि, “मैं तुम्हारी इच्छा-पूरत्ति करू अथव्य 
ईब्वरीय आज्ञा का पालन ?” उन पर अनेक बार आक्रमण किये 
गये, कई बार विष दिया गया, वहुत प्रकार की धमकियाँ दी गईं 
कितु उन्होने मूति-पूृजा के खडन में कोई समझौता नहीं किया । 
पादरी के० जे० लूकस ने जिसने स्वामी दयानद के व्याख्यान 
सन्‌ १८७७ ई० में फरुखावाद में सुने थे और उन से भेंट भी की 
थी, वतलाया कि “वह मूर्ति-पुजा के विरुद्ध इतने बल, इतने 
स्पष्ट और विव्वास के साथ बोलते थे कि मुझे फरुखाबाद की 
जनता की श्रोर से उनका हादिक स्वागत किये जाने पर 
आ्राइचर्य हुआ । मुझे उनका यह कथन स्मरण है कि जव मैंने 
उनसे कहा कि यदि आपको तोप के मुह पर रख कर आपसे 
कहा जाय कि यदि तुम मूर्ति को मस्तक न भुकाओ्रोगे तो 
तुमकों तोप से उडा दिया जायगा, तो झाप क्या कहेंगे ? स्वामी 
ने उत्तर दिया था कि मैं कहूंगा कि उडा दो ।” दयानन्द 
इतने निर्भाक थे कि अनेकों मन्दिरों मे ठहरते हुए भी वह वही 
मूतिपूजा की कडी आलोचना करते थे । 
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स्वामी दयानन्द का निश्चित मत था क्रि मूर्ति पूजा आयें 
जाति की समस्त चुटियों का केन्द्र हे और वह कभी वेद शाख््र 
प्रतिपादित नही है। अपने श्रमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होने 
मूृर्तिपूजा पर अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये है'-- 


(१) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में 
परमेश्वर को भावता करना, भ्रन्यत्र न करना, यहु एक ऐसी बात 
है कि जंसे चक्रवर्ती राजा को एक राज्य की सत्ता से छुडा कर 
एक छोटी सी फोपड़ी का स्वामी मानना। देखो ! यह एक 
कितना बडा अपमान है, वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान 
करते हो । 


(२/ जब व्यापक मानते हो, तो वाटिका से पुष्प-पत्र तोड़ 
कर क्यो चढाते हो ?” चदन घिस कर क्यो लगाते हो ? घूप को 
जलाकर क्यो देते हो? घटा घडियाल, फाज, पावजों को 
लकडी से कूटना-पीटना क्यो करते हो ? वह तुम्हारे शिर में है 
उसे क्यो नमाते हो ”? श्रन्न जलादि में है फिर क्यो नेवेद्य घरते 
हो ? जल मे है स्नान क्यो कराते हो ? क्योकि सब पदार्थों में 
परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक को उपासना करते हो या 
व्याप्प की, जो"व्यापक की करते हो तो पाषाण, लकड़ी आदि 
पर चदन पुष्पदि क्यो चढाते हो, और व्याप्य को करते हो तो, 
“हुम ईश्वर की पूजा करते है ', ऐसा झूठ क्यो बोलते हो ? “हम 
पाषाण के पुजारी हैं,” ऐसा सत्य क्यो नही बोलते ? 

(सत्याथथंप्रकाश, समुल्लास ११) । 


एक दूसरे स्थल पर मूत्तिपूजा के दोपो को उन्होने निम्न 
प्रकार गिनाया है -- 
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(१) साकार मे मन स्थिर कभी नही हो सकता, क्योकि 
उसको मन भट ग्रहण करके उसी के एक-एक अ्वयव में घूमता 
ओर दूसरे मे दोड जाता हैं। और निराकार परमात्मा के ग्रहण 
में यावत्‌ सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं 
पाता । निरवयव होने से चचल भी नही रहता, किन्तु उसी 
गुण कर्म स्वभाव का विचार करता-करता, आनन्द में मग्न 
होकर स्थिर हो जाता है, और साकार में होता तो सब 
जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता क्योकि, जगत मे मनुष्य, ख्री 
पुत्र, धन, मित्र आदि साकार मे फंसा रहता है, परन्तु किसी 
मे मन स्थिर नही होता जब तक निराकार में न लगावे, क्योंकि 
तलिरवयव होने से उसमे मत स्थिर हो जाता है। इसलिये 
मृतिपूजा करना अ्रधर्म है (२) उसमे करोड़ो रुपये मन्दिरों 
में व्यय करके दरिद्र होते है और उममें प्रमाद होता है। (३) 
स्री-पुरुषों का मन्दिरो मे मेला होने से व्यभिचार, लडाई -बखेड़ा 
झ्ौर रोगादि उत्पन्त होते हैं। (४) उसी को धर्म, ग्र्थ, काम 
क्लौर मुक्ति का साधन मान कर पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य 
जन्म व्यर्थ गमाता है । (५) नाता प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम 
चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियो का ऐक्यमत नष्ट होकर विरुद्ध 
मत मे चल कर -आपस में फूट बढा कर देश का नाश करते 
हैं। उसी के भरोसे में शन्नु का पराजय और अपना -विजय 
मान वेठे रहते हैं। उनका पराजय होकर राज्य स्वातत्य श्रौर 
धन का सुख उनके शझजन्नुओं के स्वाधीन होता है और आप 
पराधीन भवियारे के ट्ट्ू और कुम्हार के गदहे के समान शब्चुओं 
के वश में होकर अनेक विधि दुःख पाते है । (७) जब 
कोई किसी को कहे कि हम तेरे बठने के श्रोसन व नाम पर 
पत्थर घरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली 
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देता है, वेसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान, हृदय और 
नाम पर पापषाणादि मूर्तिया धरते है, उन दुष्ट बुद्धि वालो का 
सत्यानाश परमेश्वर क्यो न करे। (०) भ्रान्त होकर मन्दिर 
मन्दिर देश देजान्तर मे घुमते-घुमते दुःख पाते, धर्म ससार और 
परमाथ का काम नष्ट करते, चोरादि से पीडित होते, ठगी से 
ठगाते रहते है । (९ दुष्ट पुजारियों को घन देते है वे उस घन 
को वेश्या, परसत्नरी गमन, मच, मांसाहार, लडाई-बखेड़ो मे व्यय 
करते हैँ जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दु ख होता 
है। (१०) माता-पिता श्रादि माननीयों का श्रपमान कर पाषाणादि 
मूरतियों का मान करके कृतघ्न हो जाते है (११) उन मूर्तियों 
को कोई तोड डालता वा चोर ले जाता है तब हा हा करके रोते 
रहते है। (१२) पुजारी परस्त्री के तंग और पुजारित पर पुरुषों 
के सग से आायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के श्रानद को 
हाथ से खो बैठते हैं । (१३) स्वामी सेवक की श्राज्ञापालन 
यथावत्‌ न होने से परस्पर 'विरुद्धभाव होकर _नष्ट-भ्रष्ट हो 
जाते है । (१४) जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़- 
बुद्धि हो जाता है क्योकि ध्येय का जडत्व धर्म त्रन्त.करण द्वारा 
ग्रात्मा में श्रवश्य आता है। (१५) परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि 
पदार्थ वायु जल के दुगगेन्ध निवारण श्रौर आरोग्यता के लिए 
बनाये है, उनको पुजारी जी तोड़ तोड़ कर, न जाने उन पुष्पों 
की कितने दिन तक सुगन्धि श्राकाश में चढकर वायु जल की 
शुद्धि करता है भर पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता 
उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्पादि कीच के साथ मिल 
सडकर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न-करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर 
चढाने के लिए पुष्पादि सुगन्धयुक्त पदार्थ रचे है (१६) पत्थर 
पर चढे हुए प्रुष्ष चदन और श्रक्षत आदि सबका जल और 
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मृतिका के संयोग होने से मोरी वा कुड में आकर सड़के 
इतना उस से दुगंन्ध श्राकाश में चढता है कि जितना मनुष्य 
के मल का और सहस्नो जीव उसमे पड़ते उसी मे मरते और 
सड़ते है । ऐसे ऐसे अनेक मूर्तियूजा के करने में दोष आते 
है । इसलिये सवंथा पाषाणादि की मूतिपुजा सज्जन लोगो को 
त्यक्तव्य है । श्रौर जिन्‍्होने पाषाणमय मूति की पूजा को है, करते 
है, और करेगे, वे पूर्वोक्त दोषो से व बचे न-बचते हैं और न बचेगे। 

सम्भव है कि उपयुक्त सूची को देखकर कुछ पाठक 
स्वामी दयानन्द पर अत्युक्ति का दोषारोपरा करे। परच्तु 
जिन्हे बड़े बड़े तीथं स्थानो और उन्तके देव मन्दिरो को 
आतारिक अवस्था का परिज्ञान है, वे ऐसा क्भी न करंगे ! 
स्वामी दयानन्द ने इस देश के मठ मन्दिरों की आ्रातरिक 
शअ्रवस्था को अपनी आखो देखा था, श्रतः मूर्तिपूजा से होने 
वाली जिन हानियो को उन्होने यहाँ गिनाया है उनमे कोई 
भ्त्युक्ति नही है | स्वामी जी ने मूतिपृजा के विरुद्ध इतना 
कहा ओर लिखा है कि यदि हम उनका सग्रमह करने लगें तो 
एक स्वतत्र ग्रन्थ की रचना हो सकती है, इसलिये हम विस्तार 
भय से श्रधिक उद्धरण न देकर पाठको से प्रार्थवा करेंगे कि 
जो इस सम्बन्ध में जानना चाहे वे स्वामी दयानन्द द्वारा 
स्वरचित ग्रन्थ 'सत्यार्थश्रकाश” ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' 
में देखे । उनके अ्रनेक्त जीवन वृतान्तों से भी इस विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश मिल सकता है । 

इस देश में स्वामी दयानन्द से पूर्व किसी भी आचार्य ने 
मूर्तिपुजा के विरुद्ध इतने खुले ढग से कभी श्रान्दोलन नही 
किया । और न उससे होने वाली हानियो को इतने स्पष्ट रूप में 
सर्वताधारण के सन्मुख रखने का प्रयत्न किया। शकर और 
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उनके पश्चात्‌ अनेक सन्त महात्माओं ने भी मूतिपूजा का खंडन 
किया किंतु उनमे वह बल और निर्भकिता न थी जिसे हम 
स्वामी दयानन्द में देखते हैं, सम्भवतः उन्होने मूर्तिपुजा के 
विनाशकारी परिणामों पर भली भाँति दृष्टिपात नही किया और 
उसे केवल एक पूजा भेद समझ कर पाप नही समझा । परिणाम- 
स्वरूप उनके स्वरगारोहण के पश्चातु उत्तके अनुगामियो ने या ते 
मतिपूजा से समभौता कर लिया या स्वय उसे किसी 'न किसी 
रूप से अपना लिया । 

ग्रशिक्षित हिन्दू श्राज भी मूतिपूजा के उसी प्रपच मे उलभा 
हुआ है । सुशिक्षित ,समाज उससे उदासीन है । उनकी ; दृष्टि में 
यदि कोई मूर्तिपुजा करता है तो कोई हानि नहीं, यदि नही 
करता तो कोई पाप नहीं। यदि किसी मन्दिर में पहुँच गये 
श्रथवा उसके द्वार पर होकर निकले तो मूर्ति को शिर भुका 
दिया । श्रन्यथा मूर्तिपूजा से इनका न कोई विशेष सम्पर्क है और 
न उसमे इनको काई विशेष आस्था है। यदि किसी मू तिंपूजक ने 
मूर्ति को ईश्वर के ध्यान का एक साधन सिद्ध करना चाहा तो 
उसकी हा में हा मिलादी और किसी ने उसके विरुद्ध कुछ कहा 
तो उसे भी स्वीकार कर लिया। 

“धर्म किसी जाति वां देश के उत्थान पतन का प्रधान कारण 
है” यह एक सा्वभौम सिद्धात है जिसे श्राजया कल सभी को 
मानना पडेगा | जो लोग पश्चिमी सभ्यता के भौतिक प्रवाह मे 
चहे जा रहे है, वे भूलते है। धार्मिक उत्थान के कारण ही यह 
देश ससार का शिरमौर था और धार्मिक पतन ने ही श्राज इसको 
ग्रधोगति के गतें मे ला डाला हैं । 

स्वामी दयानन्द आयंजाति को इस अधोगति से बाहर 
निकालना चाहते थे। मूर्तिपूजा, श्रायंजाति के पतन का एक 
मूल कारण है, इस तत्व को स्वामी दयानन्द ने भली प्रकार 


न्‍ँ 
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समझ लिया था। शिवरात्रि का वोध मानो यह सिद्ध करता है 
कि उनका जन्‍म ही मूर्तिपूजा के विरुद्ध प्रचार करने के लिये हुआ 
था । संसार का प्रत्येक महापुरुप अपना एक विजेष संदेश रखता - 
है। स्वामी दयानन्द का, हमारे विचार मे यही एक सदेश था। 


स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आये समाज इस समय हमारे 
देश मे एक ऐसी जीवित जाग्रत सस्था है जो मृतिंपूजा के विरुद्ध 
प्रसणनीय काये करती रही है। कितु उसमें भी कुछ समय से 
साम्प्रदायिक सहिष्णुता तथा राष्ट्रीय एकता के नाम पर खण्डना- 
त्मक प्रवृति को रोकने की भावना बढ़ती जा रही है। मूर्तिपूजा 
के विरुद्ध अब उसकी वेदी से कुछ अधिक नही कहा जाता ' उधर 
मृतिपूजा-पोषक प्रगति अभी अपना कार्य कर ही रही है! ऐसी 
अवस्था मे आयंसमाज की शिथिल मनोवृति देश और जाति के 
लिये घातक ही सिद्ध होगी | यदि सहिप्णुता के नाम पर समझौता 
करने की भूल की गई तो श्राय॑ समाज भी अन्य सम्प्रदायो की 
भांति “हिन्दू घर्म” कही जाने वाली अस्त व्यस्त विचारधारा में 
सदा के लिये विलीन हो जायगा । 

महात्मा गांधी इस युग के एक गअ्रन्य महापुरुष हैँ । उनका 
कार्यक्षेत्र मुख्यत: इस देश की राजनीति रहा, परन्तु फिर भी वह 
समय-समय पर अपने धार्मिक विचार व्यक्त करते रहते थे | इस 
देश के अनेक सत-महात्माओ्रो के विचारो से महात्माजी के विचार 
बहुत कुछ प्रवाहित थे और ऐसा प्रतीत होता हैं कि उन्हे प्राचीन 
वबेदिक साहित्य के अध्ययन का विशेष अवसर नही मिला। उनको 
ग्रपना सस्क्ृत भाप। का अल्पनज्ञान सदा खटकता रहा, इस तथ्य का 
उन्होंने अपनी आत्मकथा में दु ख के साथ उल्लेख किया है। 
सम्भवत' इसी कारण उनके धार्मिक विचार प्राय. अ्रनिश्चित 
ओर शअ्रस्थिर थे । 
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महात्मा गांधी की विचार-घारा बहुत से सतों की भाँति, 
“स्व हो धर्म ईश्वर-प्राप्ति के साधन है और ठीक है” रही। श्रत- 
एवं उन्होंने कभी किसी विवादास्पद धार्मिक विपय पर शभ्रपनी 
निर्भीक सम्मति नही दी । इस विचार धारा का श्रनुयायी दे भी 
नही सकता । इस विचार ने हिंदू-जाति के जीवन पर एक घातक 
प्रभाव डाला है। जब ससार के साधार ए धमं अपने प्रत्रार की 
प्रगति से महान्‌ शक्तिशाली बन गये, हिंदू घर्म (वैदिक धर्म ) केवल 
कपमडूक ही रहा और वह अपने अमर सदेश को दूसरे देशो तक 
न पहु चा सका | बौद्धकाल तक यहाँ के प्रचारक श्रपने धर्म; यस्कृति 
और सभ्यता की दुन्दुभी विश्व मे बजाते रहे । उन्होंने विश्व को 
श्रा्य बनाने की वैदिक लोकोक्ति को नही भुलाया था| 


महात्मा जी स्वय मूर्तिपुजक नही थे। और न उसका उस पर 
विश्वास था, पंरतु वह उसे पाप नही समभते थे । जैसा कि हम 
पूर्व लिख चुके हैं, उनके धार्मिक विचार भ्रस्थिर थे और समय 
समय पर बदलते भी रहते थे । इसे उन्होंने अपने वक्तव्यों श्रौर 
लेखो मे स्वय स्वीकार किया है । मूर्तिपुजा पर उन्होने श्रपनी जो 
श्रन्तिम सम्मति प्रकट की हैं, हम श्रधिक न लिखकर उसे ही 
लिख देना पर्याप्त समभते है। वह लिखते है - 


“एक भाई ने मुझे श्रखवार को एक कतरन भेजी है। उसमें 
खबर है कि मेरे नाम का एक मदिर बनवाया गया है। भौर 
उसमे मेरी मूर्ति की पूजा की जाती है। इसे मैं मूर्तिपूजा का 
बेढज़ा रूप समभता हूँ। जिसने यह मदिर बतवाया है, उसने 
ग्रपने पैसे वरवाद किये हैं, गाँव के भोले लोगो को गलत रास्ता 
दिखाया, और मेरे जीवन का गलत खाका खीच कर मेरा 
प्रपमान किया । इससे मूर्तियूजा का श्रर्थ सिद्ध नही होता, उलटे 
ग्रनर्थ होता है । अपने गुजारे के लिये या स्वराज्य के लिए यज्ञ 
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के रूप में कातना ही मेरे विचार में सच्ची पूजा है। तोते की तरह 
गीता के पारायश करने के बदले उसके उपदेशानुसार आचरण 
करना सच्ची गीता पूजा है । गीतापाठ भी उसी ह॒द ब्रक मुनासिब 
समभा जायगा जिस ह॒द तक वह गीता के उपदेश के अनुसार 
आचरण करने में मददगार हो । मनुष्य की कमजोरी का नही, 
बल्कि उसके गुणों का अनुक रण ही उसको सच्ची प॒जा है। जिन्दा 
आदमी की मूर्ति वताकर उसकी पूजा करने से हम हिन्दू धर्म को 
पत्तन की श्राखिरी सीमा तक पहुचा देते हैं | .... सच तो यह है 
कि अ्रकेला ईश्वर ही मनुष्य के हृदय को जानता है। इसलिये 
किसी जिन्दा या मरे हुए आदमी को पजने के बदले जो, पूर्ण 
श्रीर सत्य स्वरूप है, उस ईश्वर को पजने और उसी का भजन 
करने मे सुरक्षितता है | यहां यह ख्याल जरूर उठ सकता है कि 
फोटो रखना भी पूजा का एक प्रकार है या नही ? फोठो रखने 
का रिवाज भी खर्चीला तो है मगर उसे निद्वोॉप समझ कर मैं 
उसको अ्रव तक वरदाब्त करता आया हु । अ्रगर उसकी वजह से 
म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीति से मर्तिपंजा को तनिक भी बढ़ावा 
देता हुँ तो उसे हास्यास्पद और हानिकारक समभ कर छोड द गा। 
मदिर के मालिक मूति को हटाकर उस मकान मे खादी का केन्द्र 
खोले तो वह सव तरह इष्ट होगा और फिलहाल जो पाप यह कर 
रहे हैं उससे बच जायेंगे * उस मकान मे गरीब लोग मजदरी के 
लिये घुने और काते, दूसरे यज्ञ के लिये घुने श्रीर काते। सब 
खादी पहिनने लगें। ण्ही गीता का कमयोग है | जीवन में इसका 
शआ्राचरण करने से गीता की और मेरी सच्ची पजा की जा सकेगी । 
ऐसा पूजा हानिकारक है श्रोर इसलिये छोचने लायक है |” 
महात्मा जी योरुप के भ्रनेक विचारकों की भाँति रामायण 
ओर महाभारत को ऐतिहासिक ग्रन्थ नही मानते थे तथा राम 
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और कृष्ण के व्यक्ति विशेष होने पर भी उनका विश्वास नहीं 
था | अवतारवाद पर जो बिचार उन्होने व्यक्त किये है उन्हे यहाँ 
दे देना असगत न होगा । महात्मा जी ने अ्रपने गीता-भाष्य में 
लिखा है -- 

“गीता के कृष्ण मूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है परन्तु 
काल्पनिक है'। “जो पुरुष श्रपने युग मे सबसे श्रेष्ठ धर्मवान्‌ होता 
है, उसी को भावी प्रजा अवतार रूप से पूजती है ।” इसी प्रकार 
वह अन्यत्न लिखते है--“ईश्वर निश्चित रूप से एक है, वह 
श्रद्धितीय है । वह श्रथाह श्र अगोचर है। मनुष्यों का अधिक 
भाग उसको नहीं जान सका । वह सर्वेव्यापक है, नेत्रों के बिना 
देखता और कानो के बिना सुनता है। निराकार, निरवयव है। 
वह अजन्मा है । उसका कोई पिता, माता या पुत्र नही है, तो भी 
लोग उसे पिता, माता, स्त्री श्रौर पुत्र बता कर पूजते है। तथापि 
वह उनमे से कोई वस्तु नही है ।”' 

(यग इण्डिया, २५ सितम्बर सन १६२४ ई०) 

“हम राम के गुण गाते है, वह वाल्मीकि के राम नही । 
तुलसी-रामायण के भी राम नही है। “*“असह्य दु.ख से दुखी 
मनुष्य से मैं कहता हूँ कि राम नाम लो”“लेकिन यह राम तो 
द्ग्थ के पुत्र, सीता के पति नही, यह देहधारी राम नही हो, 
सकते । जो हमारे हृदय मे बसते हैं, वह राम देह धारी राम 
नही हो सकते ।”' (प्रताप, लाहौर १० श्रप्रैल सन १६२८) 

यह तलब कुछ मानते हुम्रे भी, उन्हे श्रपतरी प्रार्थनाश्रो मे, 
“रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम' का कीर्तन 
करने में विशेष आनन्द श्राता था। राम के साथ “रघुपति” 
“राघव' 'सीत।' आदि विशेषशो की सद्भति लगाना विचारशील 
पुरुषों के लिये एक पहेली ही बनी हुई है। जनसाधघारण आज भी 
उसके राम को रामायण का ही राम समझता है। महात्मा गाँधी 
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का वाल्यकाल से तुलसीकृत रामायण का पठन पाठन रहा और 
उनके वहो सस्कार कभी-कभी वुद्धि-वाह्य होने पर भी अटल रहे । 

मूर्ति पूजा का किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, यदि आप इसका 
तात्कालिक उदाहरण देखना चाहते है तो देहली स्थित राजघाट 
मे महात्मा गाधी की समाधि को जाकर देखे। महात्माजी की 
समाधि पर, जहां उनकी कुछ अ्रस्थियो के ऊपर एक चौकोन 
चयूतरा बना दिया गया है, नित्य पुष्प, पुष्पमालायें और रुपये 
पैसे चढाये जाते है। इस समाधि के एक और उससे लगा हुआ 
मह।त्मा जी का ताम्रचित्र ररखा है जिस पर, समाधि की भाँति 
पुष्प, रुपये-पेसे ठीक उसी प्रकार चढाये जाते है, जैसे लोग 
मूर्तियों पर चढाते है। समाधि और ताम्रचित्र के सन्‍्मुख लोग 
न केवल हाथ जोडकर शिर भुकाते हैं अपितु आप उन्हे साष्टरॉँग 
दंडवत करते हुए भी देखेंगे | वहाँ मन्दिरो की भाति एक पुजारो 
भो रहता है जो चित्र के फूतवों सेढक जाने पर उन्हें 
उसके ऊपर हटाकर दूसरे दशकों को मूकभाव से फूल चढाने 
के लिये आह्वान करता रहता है। गाघी जयन्ती पर तो गाँधोजी 
की एक विशालकाय मूति तक उस समाधि पर रखदी जाती 
है, भर उसकी भी पूजा की जाती है। स्थान स्थान पर 
ऐसी ही समाधि, मूर्ति, एव मदिरो की स्थापना हो रही है। 
और यह असम्भव नही है कि ग्राघी जी को, महात्मा बुद्ध की 
भांति, उनकी सुस्पष्ट श्राज्ञा और इच्छा के विरुद्ध, कही 
मूतिपूजा न चल पढे । हमारे देश के बड़े बडे गाँधी-भक्त नेता 
ग्राज इसे रोकने के स्थान पर तअत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रेत्साहन दे रहे है । वे समझते हैं कि इससे गाधी जी के 
प्रति लोगो की भक्ति भावना जागृत होगी और लोग उनका 
अनुकरण करेगे, किन्तु मृतिपूुजा का इतिहास बताता है कि 
उनकी यह धारणा दुराशामात्र ही रहेगी । 


सिन्धु घाटी की सम्यतां भर बूतिपूजा 


पुरातत्व विभाग द्वारा भारतवषं में भ्रनेक खुदाई हुई है और 
होती रहती है । अनेक नगरो और स्थानों की खुदाई मे कही कही 
मूतिया भी मिलती हैं। इन मूर्तियों को देख प्रायः मूर्तिपुजा के 
समर्थक प्राचीन भारत मे मूृ्िपूजा का प्रचलन सिद्ध करने का 
प्रयत्न करते हैं । परन्तु सिन्धु-घाटी मे हडप्पा और मोहनजोदडो 
की खदाई के अ्रतिरिक्त जितनी मूर्तियाँ श्रब॒तक प्राप्त हुई है वे 
सभी पुरातत्व-विभाग विशेषज्ञों एव ऐतिहासिको द्वारा बौद्ध 
ग्रौर उत्तर बौद्ध कालीन मानी जाती है। किन्तु सिन्धु घाटी की 
सभ्यता पाच हजार वर्ष पुरानी श्राँकी जाती है । हाल मे सोराष्ट्र 
के रगपुर की खूदाई से यह सिद्ध हुआ है कि इस सभ्यत्ता के चिन्ह 
केवल सिन्धु घाटी ही मे नही अ्रपितु दक्षिण में सौराष्ट्र तक प्राप्त 
होते हैं हडप्पा और मोहनजोदडो मे कुछ मूर्ति और मुद्राएं 
मिली है| मूर्तियों मे ख्री-पुरुष की मिट्टी की मूर्तियों के श्रतिरिक्त 
कुछ शिवलिंग श्राक्ृति की मूर्तियाँ भी हैं। साथ ही मोहनजोदडो 
. मे जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उन पर जो श्राकृतियाँ बनी हुई है 
उनका सम्बन्ध भी पशु-पति आ्रांदि देवो से जोडा जाता है । जहां 
तक“शिव-लिड्भ मूर्ति! का सम्बन्ध है जब तक यह वस्तुएं किन्‍्ही 
ज्िवालय अथवा पूजा स्थान मे प्राप्त न हो, यह पीसने और 
रगडने के कार्य मे श्राने वाले पत्थर के खरल बद्दे जिनकी आकृति 
श्राजभी इस देश मे लिज्भ योनि जैसी होती है, क्यो नही हो 
सकते ? मुद्राओ्रो पर जो श्राकृतियाँ अ्रकित हैं, वे इस देश की 
देवी देवताश्रो से नही मिलती । तब उनके आधार पर ४५००० 
वपं पूर्व इस देश-में मूर्ति-पूजा का प्रचलन सिद्ध करना केवल 
कल्पना मात्र है । 
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आ्राइए अव उन तथ्यों पर जिन पर इन नगरो की खुदाई 
कराने वाले मि० जोन मार्शल पहुचे हैं विचार करे । माशेल का 
मत हैं कि यह सभ्यता आरार्यो के इस देश में श्रागमन के पूर्व की 
सभ्यता है जो उनके आक्रमण से नष्ट म्रष्ट हो गई । जोन मार्गल 
मैके तथा उनके अनुगामी पुरातत्व अन्वेषक एवं ऐतिहासिको का 
इस वात में एक मत है कि यह सभ्यता “मेसोपोटासियाँ' की 
सुमेरियन सभ्यता से वहुत मिलती जुलती है। इन स्थानों पर 
प्राप्त नर-मूतियो की आक्ृति उनके वस्त्र पहिनने के ढंग, आमभ- 
परा,मिट्टी के पात्र तथा मुद्राएँ सभी मैसोपोटामियाँ की सुमेरियन 
सभ्यता जंँसी हैं। मूर्तियों को खण्डण: बनाने की विधि जिनका 
प्रयोग हड्प्पा मर्तियों में किया गया है, भारतीय मर्ति कला में 
अ्रज्ात है। परन्तु इसके उदाहरण मंसोपोटामियाँ के दो प्राचीन 
खंडहरो में मिले हँ---यह मृतियाँ भी खण्डश: वनाई गई थी । 
मोहनजोदाडो मे प्राप्त एक नर-मूर्ति महत्वपूर्ण है। इसकी ग्गेल 
छोटी दादी, ऊपर का होंठ साफ मु डा हुआ है। माथे पर शिर 
के वालों को यथा स्थान रखने के लिए छोटी पट्टी बँघी हुई है। 
बह बाएं कन्धचे और दाहिती वगल में होता हुआ शरीर पर एक 
वस्त्र श्रोढे हुए है जिस पर तिपत्ती मिट्टी के दूटे हैं। इसी प्रकार 
के वूटे मोहनजोदड़ों और हड्डप्पा की अन्य वस्तुओं पर भी अकित 
हैं, जो मंसोपोटामिया मे उर नाम के प्राचीन खण्डहर में भी पाए 
गए हैं, जो अ्नुमानत:ः ईसा पूर्व ३००० वर्ष पुराने हैं । 


मिट्टो की रुत्री मूर्ति केवल एक कटि वस्त्र पहिने हुए है जिसकी 
तुलना भी सुमेरियन खियो के 'कौनक' कटि वस्त्र से की जा 
सकती है। मुद्राओं पर श्रद्धित देव मूर्तियाँ और लिपि भी मेसो- 
पोटामियाँ की सुमेरियन जाति की देव मूतियों श्र लिपियो से 
घहुत समानता रखतो है, जिनका वर्णन उनके कथानकों में 
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मिलता है। यह देव मूर्तियाँ भारतीय किसी भी देव-मूर्ति के तुल्य 
नही है। 


इस प्रकार प्रव केवल विचारणीय विषय यह रह जाता हैं 
कि यह सभ्यता जो मैसोपोटामिर्या श्रादि की सभ्यता से मिलती 
जुलती है भारत से वहाँ गई, जैसा कि मार्शल श्रादि का मत है 
अथवा भारत में वहाँ से आईं। जिन विद्वानो और ऐतिहासिकों 
का यह मत है कि आर्य यही के निवासी है, बाहुर से आकर यहाँ 
नही बसे उनके मतानुसार सिन्धु घाटी की सभ्यता विदेशी सभ्यता 
ही हो सकती है, भ्रौर यह मानने से कि वह विदेशो से यहाँ झाई, 
कोई बाधा उपस्थित नही होती । इसका एक प्रबल प्रमाण सिकन्दर 
के राजदूत मेगास्थनेस के लेखो से श्राप्त होता है-- 

प्रझर6 राधा ण शार्ध०5 6878 थभा078 (6 ॥॥- 
08|98॥5 (थी ८९) )820705. ६ 
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अर्थात्‌-भारतीय विद्वानों की परम्परा के अनुसार दानवासूर 
पश्चिम से ( [709 ) सिन्धु में प्राया । उसने सारा सिन्धु विजय 
किया । वह बडे बडे नगरो का निर्माता था। नैश नगर उसी का 
निर्मित है नेश के वासी भारतीय नही है, दानवासूर के वशज 
हैं क्षुद्क लोग भी दानवासुर के वशज है। उनके देश मे अंगर 
( द्राक्षा | उगती थी। ...... -.. छुद्रको की कबरें साफ श्ौर 
तोची होतो हैं ।,5,-०-७४००८०६ दानवासुर के अनेक पीढी पश्चात्‌ 
एक राजा का राज्य हुट कर श्रनेक नगरों मे गण राज्य 
स्थापित हुए 

टिप्पणी-पुराने यदन सिन्धु और पश्चाव को [॥079 प्रथवा 
सिन्धु प्रदेश कहते थे | शने. जने: यह शब्द समस्त भारत के लिये 
प्रयुक्त होने लगा | पश्चन,व भौर सिन्धु की अनेक जातिया असुरो 
के वश्षो में हैं। (भारतवप का वृहद्‌ इतिहास-( प० भगवद्दत्त वी.ए.) 

परत: सिन्धु-घाटी मे प्राप्त शिव लिज़ु--यदि उसे वास्तव मे 
शिव लिज्ध कहा जा सकता है--तथा मुद्राश्रों पर अ्कित देव 
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मूर्तियाँ विदेशियो की देव मूर्तियां है, जिन्हे वे श्रपती सभ्यता 
के साथ इस देश में लाए, भारतीय नही । शिव लिंग पूजा भो 
ग्रभारतीय ही है। भ्रफ्रीका के एक भाग में अब भी एक शिवालय 
है, जहा गिव-लिज्भ स्थापित है। अ्ररव देशो मे इस्लाम से पूव 
शिव-लिज्ध पूजा प्रचलित थी। 

श्राश्वय यह है कि मूर्ति-पूजा-समर्थक, मूत्ति-पूजा की 
प्राचीचता सिद्ध करने की घुन मे श्रार्यो का विदेशों से आगपन 
मानकर अपनी प्राचीन सभ्यता और सस्क्ृति पर कुठाराघात 
होना कंसे सहन कर लेते है ? सिन्‍्धु घाटी की सभ्यता पाँच हजार 
वर्ष पुरानी मानी जाती है, जो भारतीय घार्मिक इतिहास के 
अनुसार महाभारत काल के लगभग तक पहु चती है । तब कया 
ग्रार्य--सस्क्ृति का प्रादुर्भाव महाभारत के समय से ही माना 
जाय ? तब क्या 'राम'--जिनकी मूर्ति को विष्णु श्रवतार 
मानकर पुजा की जाती है श्रनाय थे ? भ्रथवा राम का समय 
महाभारत के पश्चात्‌ माना जाय ? दुःख है कि पाइचात्णो के 
इस मिथ्या प्रचार का कि हमारे आर्य-पूर्वज विदेशी झाक्रमण- 
कारी थे, यहा के मूल निवासी नही, का हम भी अनुकरणा करते 
हैं । हम आ्राज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी इस कुटिल 
नीति ने इन देश मे क्‍या उत्पात खड़े किए हैं, ओर कितना 
विषैला वातावरण उत्पन्न कर दिया है। भील, कोल, नागा 
ञ्रादि वन जातिया ही नही द्रं विड़, एव हिंदुओं की परिगरितत 
जातिया भी अपने को यहा का मूल निवासी बताते है और 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग को विदेशी झ्राक्रमणका री कह 
कर घरणा की दृष्टि से देखने लगे है | श्रावश्यकता इस बात की है 
कि अव भारतीय इतिहास के उन पृष्ठो को--जिनमे ग्रार्यो के 
भारतीय बताया गया है-फाड़ फेंका जाय, इसी मे 
हमारा कल्याण है । 


वेदों में मूति पूजा की भ्रान्ति 


वहुत से पाइचात्य एवं उनके अनुगामी भारतीय विद्वान कुछ 
वेद-मन्त्रो को लेकर उनमें मूत्ति पूजा का मूल खोज निकालने का 
प्रयत्त करते हैं | मूति-पुजा के समर्थक पीौरारखिक पण्डित भी वेदों 
के ऐसे ही मन्त्रो को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए प्राय: प्रस्तुत 
किया करते है। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध वेद-मन्त्रों पर यहां विवेचन 
किया जाता है। वास्तविकता यह हैं कि यह लोग या तो वेदार्थ 
शैली से अ्नभिज्ञ होने के कारण ऐसे प्रर्थ करते है अ्रथवा ऐसा 
करने में उनका पक्षपात्त और स्वार्थ निहित होता है श्रन्यथा जैसा 
कि अन्यत्र सिद्ध किया जा चुका है वेद निराकार एवं अमूते 
ईश्वरोपासाना का ही प्रतिपादन करते हैं, वेदों पर जितने भी 
उब्बट से सायणा तक भारतीय भाष्य उपलब्ध हैं, किसी ने भी 
इनके मूर्ति पूजा परक अर्थ नही किये । चाहे किन्‍्ही भाष्यों से बहु- 
देवतावाद की गन्ध आतो हो किन्तु मूर्ति पूजा का इनमे सर्वथा 
श्रभाव हो है। 


पहले हम उन पाइचात्य तथा उनका अनुकरण करने वाले 
भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऋग्वेद के प्रसिद्ध 
दो मन्त्र जिनसे वेदो में पलिग-पूजा'--जिससे उनका तात्पर्य इस 
देश मे प्रचलित शिव-लिग पूजा से हैं-को सिद्ध करना है,लेते है। 
“न यातव इन्द्र जूचुवु्नों न वन्दना शविष्ठ वेद्याभि | 
न धरधंदरयों कि विषुणास्य जन्तोर्मा शिद्न देवा श्रपि गुऋतसल, ॥” 
( ऋग्वेद ) ७२१५ 
इस मन्त्र में श्राए--/मा शिश्न देवा अ्रपि गुऋ तंनः”” इसकी 


( १८१ ) 


व्याख्या यास्काचार्य ने निरुक्त नैेगम काड ४॥३।४५ में निम्न 
प्रकार की है'-- 


-- मे शिश्न देवा: --पश्र ब्रह्मचर्या' शिश्तमश्नथते: । 


अपिगु: ऋतं न सत्य वा यज्ञ वा | श्रर्थात्‌ कामीजन हमारे 
यज्ञ मे न श्राये । शिश्न से क्रीडा करने वालो को 'शिश्नदेव' 
कहा गया है ( निरुक्त प्रदीप पूर्वार्ध पृष्ठ २८२ ) । 


सायणाचार्य ने शिइ्नदेव का अर्थ भो--अभ्रथच शिश्नदेवा: 
शिदनेन दीव्यन्ति क्रीडन्त इति शिश्नदेवा अक्नह्मचया इन्यर्थ । 
ग्र्थव्‌ जो लोग लिंग से खेलते है वे श्र्रह्म चारी है,--किया है। 


स वाज यातापदुष्पदा यन्त्स्वर्पाता परिषदत्स निष्यन्‌ । 
श्रनरवा यच्छतदु रस्य वेदो प्रड्छि इनदेवा अभिवपंसा भूत ।॥॥ 
(ऋग्वेद १०१६९॥३) 
इस पर भी सायणाचार्य ने “शिशनदेवात्‌ अन्नह्मचयान शन्ु 
पुर सम्बन्धिषु वत्तमानान्‌ घ्लन्‌ हिसन्‌? -श्रर्थात्‌ लिग जन्य काम- 
नागझ्रो को मारकर शान्ति लाभ करता हैं इत्यादि भाष्य किया है। 
उपयु क्त दोनो ही मन्त्रों मे “शिश्नदेवाः” का श्रर्थ कामी 
एव श्रत्न॒ह्मचारी ही है / इससे लिग पूजा किसो प्रकार सिद्ध नहीं 
है | भ्रतएव इन विद्वानों की यह कल्पना कि वेदों मे लिग पूजा है 
सर्वथा भ्रान्त और निराघार है । 
अ्रव उन मन्‍्त्रो पर, जो प्रायः मूति-पुजा के पोषक पौराणिक 
विद्वानों द्वारा मूर्ति पूजा के पक्ष मे प्रस्तुत किए जाते हैं, यहां 
क्रमश सक्षेप मे विचार करते हैं:-- 
'सहस्रस्य प्रमा श्रसि ,सहस्नस्य प्रतिमा असि । | 
सहस्तस्योन्मासि,। सहस्नोईसि सहस्राय त्वा ।। 


६ (परे ) 


इस मत्र में प्रतिमा शब्द मूति के लिए नही अपितु माप के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। महीघर का निम्नार्थ इसको पुष्टि करता 
है 
हे प्रग्ने ! सहख्नस्येप्टकाना प्रमा प्रमाणं त्वमसि। सहस्तस्य प्रतिमा 
प्रतिनिधिरसि | सहस्रस्यथोन्मान । 
तुलासि | अर्थात्‌ है अग्निदेव ! तू सहख्न ईंटों का प्रमा 
प्रमाण है । सहस्न ईटो की तू प्रतिनिधि है। सहस्न इंटो का तू 
नपना है । 
'संवत्सरस्य प्रतिर्मा या त्वा राच्युपास्महे । 
सान आयुप्मती प्रजा रायस्पोषेरा संसूज । 


--पअ्रर्थात है रात्रि ! हम तेरी उपासना करते हैं--तेरा सेवन 
करते है--भले प्रकार सोते हैं । यह रात्रि क्या है ? सवत्सर-वर्ष 
का माप है । दिन और रात्रि से ही वर्ष नापा जाता है । इसलिए 
रात्रि को सवत्सर का माप कहा गया है। इस पारस्कार गृह्यसुत्र- 
कार लिखता है । 


थां जना. प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेचु निवायती संवत्सरस्य यापन्ति 
सानो अरुतु सुमगली स्वाहा । सवत्सरस्य प्रति माया-- 


“ता ग्व रात्रि मुपास्महे । सवत्सराय परिवत्सरोयदावत्स- 
रायेद्वत्सरायक्ृरुतावृहन्तम:'--प्रर्थात्‌ जिस रात्रि में मतुष्य 
श्रातन्‍्द मनाते है। रात्रि गौ के समान दूध देने वाली है, जो 
सबत्सर की प्रतिमा--नापने का साधन है, ऐसी रात्रि की हम 
उपासना करते है--सेवन करते है, इत्यादि । 

कार्सीत्प्रमा प्रतिमा कि निदान माज्य किमा सीत परिधि के 
आमीत्‌ छन्‍्द: किमासीतु प्रउगं किमुक्थ यह वा देवम्‌ जयन्त विश्चे | 

इस मत्र से भी प्रतिमा शब्द मूर्ति अर्थ में सिद्ध नही होता । 


(६ (८३ ) 


इसके भाष्य मे सायणाचार्य कहते है-- 

तदानी तस्य यजस्यथ प्रमा प्रमाण इयस्ता का कथभूतासीत ! 
तथा प्रतिमा ह॒वि. प्रतियोगित्वेन मीयते निर्मीयत इति प्रतिमा देवता ता 
वा नस्य यज्ञस्य कासीव । 

यहाँ पर प्रतिमा का श्रर्थ सायण ने यज्ञ का हवि: स्थानीय 
प्रतिनिधि पदार्थ माना है, सत्याथे की हृष्टि से यह मत्र यही 
वर नाता है कि सृष्टि रचता रूप यज्ञ का नपना परिधि और हवि: 
श्रादि क्या थे , यह प्रव्न किया गया है । 

उपयुक्त मन्त्र मे प्रतिमा शब्द को लेकर मू्िपूजा की कल्पना 
की जाती है । झ्रमर कोप मे प्रतिमान, प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, प्रति- 
यातना, प्रतिच्छाया, प्रति-क्रति, अर्चा प्रतिनिधि, यह आठ नाम 
प्रतिमा के दिये हैं। मनुस्मृति मे 'प्रतिमात्‌” का श्र तौलने के 
बाटो का किया है :-- 

तुलामान प्रतिमान सर्वे स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ । 

पटसु पट्सु च मासेपु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ।। 

(मनु० ८ ।४०३॥।) 

प्र्थात्‌ तुला की तील और मानो को अच्छे प्रकार देखे, और 
छ' छ महीने मे जांच कराता रहे । 

उपयु क्त प्रमाणों से सिद्ध है कि प्रतिमा का अर्थ केवल मूर्ति 
ही नही है, श्रीर इन मन्त्रो मे यही अर्थ सगत हैं । 

व्यम्वक यजामहे सुगन्धि प्रतिवेवनम्‌ उर्वार्कमिव बन्धनादितों 
मुक्षीय मामुत' ( (यजु० ३।६० ) 

ञ्यम्बक' शब्द के अर्थ सायणाचार्य निम्न प्रकार करते हैं-- 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्राणां अ्रम्वकं पितर यजामहे । 

श्र्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का जो पिता है उसका हम 


( १८४ ) 


यजन करते है। कात्याय+ जी कहते है--अग्नि: त्रिपर्यन्ति, 
५ । १० | १५। इस मन्त्र से अग्नि की तीन परिक्रमा करती है। 
सोम सूर्याग्निकामत्मकानि लोचनानि यस्य स त्रिलोचन: 


(कैवल्योपनिषद दोपिका टीका पै० ७१४) 
अर्थात्‌ सोम, सूर्य और भ्रग्नि ये तीन नेत्र वाला । 
इनके प्रमाणों से “त्यम्बक' का अर्थ यहां तीन नेत्र वाला शिव 
सिद्ध नही होता । इस मन्त्र का यूक्ति युक्त श्रर्थ इस प्रकार है-- 
[सुन्दर पालन शक्ति देने वाले ईश्वर की हम उपासना करते हैं, 
जिससे हम डंठल से खरबूजे के समान इस लोक वन्धन से छूट 
जाँय, मोक्ष से नही । ] 
याते रुद्र शिवा तनुरधोरा5पापकाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ।। 
(यजु० १६। २॥) 
इस मन्त्र मे गिरिशन्तः का श्रर्थ महीघर ने मिम्न किया है-- 
गिरिपाचि स्थित: शत्तिनोति विस्तारयति गिरिशन्त. । 
वा गिरोमेवे स्थितो वृष्टि द्वारेण शनन्‍्तनोति गिरिशन्त:ः ।॥ 


श्र्थात्‌ वाणी में स्थित होकर शान्ति का विस्तार करे । 
अ्रथवा मेघ मे स्थित होकर कल्याण का प्रसार करे । वह 
'गिरिशन्त:' है। यहाँ पर्वत पर रहने वाले शिव का श्रर्थ लगाना 
सर्वेधा अ्संगत झीर प्रकरण विरुद्ध है । 
श्रीशचतै लक्ष्मीब्च पत्न्या वहोरात्रे पा््वे” नक्षत्रारिरूप 
मश्विनोब्यात्तम्‌। इप्णन्तिपाणामु म इपाण सर्वे लोक॑ मं 5इपाणा ॥। 
(यजु० १। २२ | ) 
महीचर ने इस मन्त्र का भाष्य करते हुए लिखा है -- 


( १८५ ) 


श्री लक्ष्मीशच ते तव पत्नयौ | जायास्था नीयेत्व दृश्ये इत्यर्थ। 

यथा सर्वजनाश्रयणीयों भवति सा श्री: सपदित्यर्थ:। यथा लक्ष्यते 
हृश्यते जने सा लक्ष्मी. | सौन्दर्य मित्यथे: | 

अर्थात्‌ श्री और लक्ष्मी आपकी पत्निया हैं। पत्नी के समान 
आपके वश्य में है, यह श्रथं है। जिसका सब जनता आश्रय 
लेती है वह श्री सम्पत्ति यह श्रर्थ है। जिसे लोग देखते हैं वह 
लक्ष्मी--सीन्दर्य, यह श्रर्थ है । 

स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का निम्तार्थ किया है :-- 

है जगदीश्वर आपकी सामग्री शोभा भौर सब एड्वर्य भी 
दो स्त्रियों के तुल्य वत्तमान है। 

एच्यइमानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनू: | 
कृष्ण वन्तु विश्वे देवा भ्रायुष्टे शरद: शतम्‌ || 
( श्रथव॑ं० २।१३।४ ) 

इस मन्त्र को मूति मे प्राण प्रतिष्ठा करने में लगाया जाता है 
परन्तु यहाँ उपनयन सस्कार के समय का वर्णोत है। इस पर 
सायणाचार्य लिखते है-- 

है माणवक ! एहि श्रागच्छ । अभ्रश्मानम्‌ श्रातिष्ठ दक्षिरोन पादेन 
क्रम | ते तव तनू शरीर अहमा भवतु | श्रग्मावत्‌ रोगादिविनियु क्त' 
हृढ मवतु । विश्वेदेवाइच ते शत सवत्सर--परिमितम्‌ आयु: हृण्वन्तु 
कुर्वन्तु--अर्थाव्‌ है माणवक छात्र | श्राओ पत्थर को दाहिने प्राव से 
क्रमणा करो । 

तुम्हारा शरीर सब तरह रोगादि से रहित हढ़ हो । समस्त 
देव गण तुम्हारी श्रायु का सौ वर्ष परिमित करें 

«इस मत्र मे प्राण प्रतिष्ठा की गध मात्र भी नही है । 

नील ग्रीवा: शितिकण्ठा दिव ग्व रुद्राउउपश्चिता: । 

तेषा ग्व सहस्नयोजने5व घन्वानि.,.तन्‍्मसि ॥  (यजु० १६५६) 


( १८६ ) 


इंस मंत्र में तील ग्रीव शिव का वर्णन बताया जाता है 
परन्तु उब्बट इसकी टीका करते हुए लिखते हैं'-- 

“तीलग्रीवा: युस्थाना उच्यन्ते?। श्रर्थात्‌ बोलग्रीव द्यो 
स्थान में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। 

असौ योध्वसपंति नीलग्रीवों विलोहितः ॥उत्तेत' गोपाइअहश्रन्त- 
हथन्नुदहाय॑' सहृष्टो यूडययांति न: ॥॥ ( यजु० १६।७॥ ) 

इस पर नीलग्रीव का अर्थ उव्बट ने निम्न प्रकार किया है-- 

प्रणोच आदित्य* अ्रवसर्पति अर्वाचीनं सर्पत्ति गच्छति अस्त मय 
घाले नीलग्रीवास्त गच्छन्‌ लक्ष्यते । 


प्र्थात्‌ जव सूर्य पश्चिम दिगा में जाकर छिपता है तब नील 
ग्देत वाला सा दिखाई पड़ता है, अन- नीलग्रीव है। 


उपयु क्त दोनो मन्त्रो मे अस्त होने वाले सूर्य को नीलग्रीव 
हा गया है । 


एपो हु देव: प्रदिशोध5नुसर्वा: पूर्वों ह जात: स उ गर्भ अन्त: । 
स॒ एवं जात: स जनिष्यमारण: प्रत्यडू, जनास्तिष्ठति विश्वतोमुख: 
| ( यजु० २।३४। ) 


इस पर उब्वंद का भाष्य--एप एवं देव प्रदिश दिद्याश्च, सर्वाश्ननु 
व्याप्य वर्नेन्ते तियंग्रूध्वंमधश्चेति । पूर्वों हजात: झनादि निधन: सम्भूत' 
सऊ गर्भ अन्त स एवं च मातुरुदरे श्रन्तगर्मो व्यवातिप्तते स एवं जात. स 
जनिग्यमारि: | तदुक्त सर्वे खल्विदं ब्रह्म तझललानिति शान्त उपासीतेति 
प्रतिपदा्य मज़्णन. । है जना: तिप्ठति सर्वतो मुख' सर्वतोडक्षिशिरोग्रीव 
परारिपाद तिप्ठति । अचिन्त्यद्रक्किरित्यथे: | 

प्रथात्‌ यह देव--परमात्मा प्रदिज्ञाओं और सारी दिशाश्रों 
को व्याप्त बरके स्थित है। तिरछे ऊपर नीचे भी । वह पूर्वजात 


( १८७ ) 


-भ्रनादि निधन है । वही माता के गर्भ में भी व्यवस्थित --- 
( व्यवस्था के साथ स्थित ) है । वही जात पैदा और जनिष्यमाण 
( पैदा होने वाला पदार्थ हैं! कहा भी है - 
सब कुछ यह ब्रह्म ही है। उससे ही जीव पैदा होते है । 
उससे ही जीव भय को श्राप्त होते है। श्रौर उससे ही जीवित होते 
है । ऐसा जन शान्त हुआ प्रत्येक पदाथ से उपासना करे। 
है लोगो ! वह सब ओर आँख, शिर, ग्रीवा और हाथ पैर 
वाला स्थित है। श्रर्थात श्रचिन्त्य शक्ति है। 
इस मत्र से ईश्वर का गर्भ में आना श्र भ्रवतार लेना 
सर्वंधा असिद्ध है। परमात्मा स्व व्यापक होने से माता के गर्भ 
में भी स्थित है । ः 
इृद विष्युविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम । 
समूढ्मस्य पा ग्व सुरे स्वाहा ॥ (यजु० ५।१५) 
इस मन्त्र पर यास्काचार० का भाष्य इस प्रकार है - - 
श्रथ यद्विपितो भवति तद्‌ विष्युर्भवति । विष्णु विशतेर्वा व्यइनो तैर्वा | 
तस्यैपा भवति “इद विष्युविचक्रमे” यदिद कब्र तह्िक्रमते विष्णु 
त्रिधा निधत्ते पं प्रथिव्याम्‌ श्रन्तरिक्षे दिवीति शाकपूरिग: , समारोहरो 
विष्णुपदे गयशिर सीत्योणंवाभ' | समूढमस्य पासुरे उप्यायने श्रन्तरिक्षे 
पद न हृश्यते, श्रपि वोपमार्थ स्थातू, समूढमस्थ पासुल इव 
पद॑ न हृश्यते, इति ' 
निरुक्तदेवत ॥ १९।२। १२॥ 
अर्थात्‌ जिस लिए किरणों से व्यापक होता है श्रतः विष्णु 
कहते हैं। किरणो से प्रविष्ट होता है, इस लिए भी विष्णु कहते 
है के हा रश्मियों द्वारा प्रविष्ट होता है, इसलिए भी विष्णु 
कहते हैं । 


( (८८ ) 


जो ऐसा कार्य करे वह विष्णु | अर्थात्‌ सूर्य तीन प्रकार से पृथ्वी, 
प्रतरिक्ष और आकाश मे अपने पद (किरण) डालता है । 


ऐसा गाकपूरि आचार्य का मत है। ओऔर्वाभ आचार्य ने 
तीनो पदो को प्रातः मध्याक्न और भ्रस्त समय की सूर्थ किरणे 
माना है। इस सूर्य की जो विद्युत नाम की किरण है वह आकाश 
मे अह्ग्य हैं जिस प्रकार रेतीली भूमि पर पैरो के निशान दिख- 
लाई नही देते (दुर्गाचार्य) 


महीघर ने तीन पदो की व्याख्या श्रग्नि, वायु श्रौर सूर्य रूप 
से की है, श्रौर विष्णु से परमात्मा का श्रर्थ ग्रहण किया है । 

जिस प्रकार रेतीली भूमि पर रखा हुआ पैर का निशान 
दिखाई नही देता, उसी प्रकार पुण्य व करने वालों को उस 
परमात्मा का साक्षात्कार नही होता । 


उब्बठ ने भी इसी से मिलता जुलता श्रर्थ किया है। 

उनके विचार से पद का अर्थ है जिसके द्वारा ज्ञान हो। 
विष्णु ने भूमि, अन्तरिक्ष और दुलोक मे अ्रग्नि, वायु श्रौर 
सूर्य रूप से श्रपने पद रखे। अर्थात्‌ तीनो लोकों में विद्यमान इन 
तीन शझ्षक्तियों से परमात्मा का ज्ञान ( अनुमान ) किया जा 
सकता है । 


सायरा ने इसी मन्त्र पर ऐत्रेय ब्राह्मण में दी हुई एक 
श्रास्यायिका का स्पप्टौकरण करते हुए लिखा है-- 


“इन्द्र ने युद्ध में हारे हुए असुरों से संघि की यह शर्त रखी 
कि यह विष्णु तीन पदो में जितनो वस्तुऐ' नाप लें, वहाँ हमारा 
श्रौर शय पर तुम्हारा साम्राज्य रहेगा । श्रसुरो के सहमत हो जाने 
पर विष्णु ने पहले पर से दोनो लोक ( आकाश ओर पृथ्वी ) 


( शप९ ) 


दूसरे से वेद और तीसरे से वाणी को नाप लिया । 

इस आख्यायिका का सम्बन्ध कुछ विद्वान पुराणों मे वरित 
चामनावतार की कथा से जोडने का प्रयत्त करते है। यह कथा 
पुराण की कया से सर्वथा भिन्‍न हैं। क्योकि पुराणों के अनुसार 
विष्णु ने वामन बनकर तीन चरणों से तीनों लोक नापे थे । 

मत्र में इस प्रकार की कथा का लेश मात्र भी सकेत नही है, 
शीर न कही वामन शब्द ही आया है। 

सत्यत्रत सामश्रमी ने सायण के पुराण सम्मत व्याख्यान 
को वैदिक लोगो के लिये श्रनमादरणीय बताया है, क्योकि यास्क 
ने ऐसा नही लिखा शौर वेद मे कही श्रवतार शब्द के दर्शन नही 
होते । 

मल्व विश्रत्री गुरुभूद्‌ भद्र पापस्थ निधन तिततिक्षु. । 

वराहैण पृथिवी सविदाना सूकराय विजिहीते मृगाय ।। 

( भ्रथ० १२। १। ४८ ) 

इस मंत्र का वास्तविक श्रर्थ यह है, धारण सामर्थ्य से युक्त 
बहुतो का घारण करने वाली एव पुण्यात्मा और पापी सबको 
सहन करने वाली पृथ्वी, मेघ से सब कुछ प्राप्त करती हुई सुन्दर 
किरणों वाले सूर्य को प्राप्त होती है। “अर्थात्‌ यह पृथ्वी सूर्य 
की श्राकषंणा शक्ति से कार्य करती है। निरुक्ताकार ने वराह 
शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है-- 

“बराहो मेघो भवति । वराहार:'” “वरमाहार मांहार्षी', इति च 
व्राह्मराम्‌” । “विध्यद्वराह तिरो5द्विमस्ता” इत्यपि निगमों भवति भ्रयम 
पीतरो वराह एतस्मादेव । बृहति मूलानि वर वरं मूल बृहती तिवा। 
वराह मिद्धएमुषम्‌”” इत्यपि निगमो भवति ॥ 

वराह मेघ होता है, क्योंकि वह वर श्रर्थात्‌ जल का भाहार 
करता है । 


( १६० ) 


इसी अर्थ की दृष्टि से ब्राह्मण में मेघ के विपय में लिखा है कि 
उसने जल रूप आहार को ग्रहण किया है । विद्युत वराह नाम के 
ग्रन्थ मे भी 'मेघ को भेदते हुए! यह अथ है, वूसरा वराह शब्द 
भी इसीलिए ज्वकर के अ्रथ॑ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि वह श्रच्छी 
श्रच्छी जड़ों का आ्राहयर करता है। इस मत्र में वराह अवतार 
किसी भी प्रकार सिद्ध नही होता है । 


कृप्ण शब्द वेदों के अनेक मंत्र में आया है। परन्तु उसका 
कृष्णावतार से दूर का भी सम्बन्ध नही-है। इन मन्रो में उसका 
प्रयोग प्रायः काला रग, आकर्षक, काला बादल आदि ग्रनेक 
श्र्थों में हुआ है ऐसे कुछ मर्न्न्ाश यहाँ दिये जाते है :-- 


त्वे अग्ने सुमति कृष्ण वर्ण ॥त६० १॥७३॥७॥ काला रंग | 
प्रत्यकी कृष्णा मध्व ॥ऋ० १ | ६२। ५ || --काला रंय | 
प्रमन्दिने यः कृप्ण गर्भा निरहन्नृजिश्वना ॥कऋ्० १।॥ १०१ १॥ 
यहाँ कृष्ण गर्भा के अर्थ पाप गर्भा के है । 
तन्समित्रस्थ॒' ***** कप्णमन्यद्धरित” सं भरन्ति ॥क्० १११५॥५ 
अथर्व० ३०११२३।२॥२। यजु २३।॥३८। 
कृष्ण कपंक, आाकपेरण करने वाला - 
श्र्य चन्रमि,.....प्राकृष्ण ईजु: ॥ ऋ० ४। १६॥। १४॥। 
कृप्ण वर्णो मेघ/ )। (सायरा) काला बादल । 
प्रहूब्च कृष्ण हरजु नब्च ॥ऋ० ६। ६॥] १। 
यहाँ कृष्ण छब्द दिन का विधेपण है। जिसके श्र काले के है । 
प्रथ दश्यो बृजने क्ृप्णमस्ति ॥ऋ० ७ ।३47२] य० १५॥६२॥ 
प्रथे सर्प बृजन झुप्ण भवतीति बृजति गच्छत्य तनेनेति ॥ 
यूजन शप्म्मं भवति । (उब्बट)। 


( १६१ ) 


एतस्यथास्ने वृजनं ग मन्‌ स्थान क्ृष्णमस्ति इयास भवति। कृष्ण- 
चर्त्मा हुतासन: ! (महीघर) । 

कृष्णोइश्रसि ।। यजु० २। १ ॥--श्रस्ति कृष्ण शब्दों वर्ण वचना- 
उन्तो दात्त श्रास्ति कृष्ण शब्दो मृगवचन श्राद्युदात्त । तदि हायतात्तत्त्वात्‌ 
कृष्ण मृगो गरह्मते ।। (उच्वट) 

अय तु कृष्ण: शब्द आदात्त त्वान्मृगवाचि ॥। [महीधर ] 
यहाँ पर कृष्ण गब्द काले मृग का श्रर्थ देता है। 

अग्वस्तु. .....कप्ण ग्रीव. ॥ यजु० २४।१॥ 

कृष्ण ग्रीवरछाग: | [उष्वट] कृष्ण ग्रीव: श्याम गलो5जः [सहीधर] 

--काली गर्दन वाला बकरा । 

आकृप णेन रजसा ॥| यजु० ३३ | ४३॥--क्ृष्णोन रजसा 

रात्रि लक्ष्गेन सह ॥ [ उव्बट--महीघर ] 

यहाँ भ्राकषंण के अ्थ मे प्रयुक्त हुआ है। 

क्ृष्णेन रजमा ।। यजु० ३४ | २५ ।+--तमोलक्ष्णेन । [ उन्वट] 

कृष्णेन अं धकार लक्ष्णेत (महीघर)--अ्रधकार | 


बेदो में कही कही राम शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। उसका भी 
अर्थ प्रायः श्रधकार ही लिया गया है--उसका अर्थ ईश्वर अथवा 
रामावतार के लिये कही भी नही लिया गया। ऐसा ही एक 
मन्त्र जिसे प्राय रामावतार सिद्ध करने के लिए प्रमाण रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है ; निम्न प्रकार हैः-- 

भद्रों भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो श्रम्येति पर्चात्‌ | 

सुप्तकेतेद्यू भिरग्निवितिष्ठत्रुशख्दरवंर्रो रभिराममस्थात्‌ ॥ 
सायण भाष्य;--ऋ० १०३३ 

भद्रो भजनीयः कल्याणो भद्यों भजनीयया दीप्त्योषसा वा 
सचमान' सेव्यमान'ः सगच्छुमानो वरितनि रामातु आाजगामागा 
हँपत्यादाहवनीयमागच्छति तत पग्चाज्जारो जरयिता शनत्रुणा सोउ5र्नि 


( १६२ ) 


स्वसारं ल्वयं सा रिणी भगिनी वागसामुषमम्येति | प्रथा अ्प्रकेत॑:सुप्रज्ञा- 
नैद्यू भिः दीप्तैस्तेजो भि. सर वितिष्ठन्‌ सवंतो वत्त मान: सो&ग्नीसरुशड्धि: 
इवतैवरोविरिक रात्मीयेस्तेजी मी राम कृष्ण शार्वेरतमो उम्यस्थात्‌ । 
साय॑ होम 5भिभूय तिष्ठति । 

यहाँ पर सायणा ने राम का अ्रथ कृष्ण रगवाला, रात्रि 
सम्बन्धी अ्रन्धकार किया हैं । 


महावीर 


जत पथ में यज्ञ के एक मिट्टी के पात्र महावीर! को बनाने 
का वर्णन है श्रौर उसमे इसके बनाने में कुछ वेद मन्त्रों का भी 
विनियोग किया गया है। इसी “महावीर पात्र को लेकर मूर्ति 
पूजा समर्थक बहुत से पौराखिक पडित इससे “महावीर? की मूर्ति- 
पूजा सिद्ध करने का प्रयत्त करते है यद्यपि इन बेद मन्त्रों मे कही 
भी 'महावीर' का उल्लेख नही है, और इन मन्‍्त्रो का विनियोग 
सवंधा अश्रसगत है तथापि हम यहाँ कुछ प्रमाण देते हैं कि 'महावीर' 
यज्ञ पात्र ही है श्रन्य कुछ नही । यहाँ यह भी विचारणीय है कि 
यह “महावीर” यदि मूर्ति है तो किसकी है ? तब क्या पूछ वाले 
पोराणि क हनुमान की है ? महावीर कोई पौरारिक ईदवरावतार 
तो है नही, जो इनके श्रवतार “राम' के अनुसार थे। अथवा 
जैनो का तीर्थंकर 'महावीर' है ? इनकी बुद्ध के समान श्रवतारों 
में गणना नही की गई | ऐसी दछ्ा में महावीर” की मूत्ति-पूजां 
वेदों से सिद्ध करने मे इनका वया लक्ष्य है--यह यही जाने । 
“(फि ते कृष्वन्ति कीकटेपु ० ऋ० ३।५३।१४॥ 
इस उपयुक्त ऋछ मन्त्र पर सायणाचार्य जी "धर्मंप्रवर्ग्यल्य 
ऊर्मोपयुत्त महावीर पात्रम्‌ स्वपय: प्रदान द्वारेण न तपन्ति/” ।॥। 
३। ४३ । १४॥ 


(६ ₹€३ ) 


- अर्थात्‌ कीकट देश वह कहलाता है जहाँ पर गौऐ अपने दूध 
से कर्म काण्ड में आने वाले पात्र महावीर को नही तपाती ॥ 
तदेतद्‌ देव मिथुन यद्‌ धर्म: ||... 
(ऐतरेय ब्राह्मण, १ ।४। ५ । पृ० ६७॥) 
इस पर सायगाचार्य जी-- 

धसयोधर्म प्रवर्ग्य हविराश्रय भूतो महीवी राख्यो मृन्मयपात्र विशेषों 
योष्सावस्ति छिन्त प्रजननेन्द्रियरूपम्‌ । पृष्ठ ६७॥॥ 

सर्थात्‌ वह यह धर्म है जो प्रवरग्य हवि का आ्राश्चय भूत है। 
इसका नाम महावीर है--मिट्टी का पात्र है'****"****** 
महावीर यज्ञ साधने मृन्मय -पात्र भेदें तन्तिर्माण विधि । 

(का० श्रौ० सू० २६ ॥ वाचस्पत्यकोषखड २० पृष्ठ ४७४४) 
श्र्थात 'महावी र' यज्ञ के साधन मे मिट्टी का पान्न विशेष है। 
“यदि महावीरो भिद्येत०” (ताण्डय ब्राह्मरा ६। १०। १। 

।पृष्ठ ६२३ ॥) हे 
इस पर सायण जी-- 

“मदि प्रश्जन समये महावीर चुट्ट येत्‌ प्रादेश मात्र मृन्मये तस्मिन्‌ 
पात्रे बहुल छतमानीय सनन्‍्तप्त त॑ स्मिन्ताज्येयय: आनीय प्रवज्यते 
स्वप्रवर्ग्य पात्र विशेष महावीर सपदि भिध्चेत्‌ भिन्‍नो भवेत्‌ तद भिन्‍ल 
- महावीर पक्षते” ॥पृष्द२३ ॥| 

पग्राशय--यदि कार्य करते समय महावीर पात्र टूट जाय, 
“ज्ुटटेत्‌' तो उस महावीर पात्र को घृत में दूध मिलांकर पकाले 
आदि । 

ग्रिफ्रिय साहब ऋग्वेद की टीका करते समय पृष्ठ ४६२ पर 
लिखते है-- 

“6866 07' शाएक्राइएड -या जा विष 
फ्रर ज़च5 छ0फप्रा6त ग्रॉ0 8 684९0 ए85४०७ ०880 
70५8॥4ए78,7 07 88 व ॥5 9]806 (ञ्वाव38: ह 
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देवतायतनानि कम्पन्ते देवत प्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति, नृत्यन्ति 
स्फुटन्ति स्विद्यन्ति उन्मीलन्ति ।। पड्विश्व ब्राह्मण । 

इस ब्राह्मण वचन को देख कर मूत्ियों का हंसना, रोना 
ताचना, पसीता श्राना, आदि क्रियाश्रों का होना सिद्ध किया 
जाता है। यद्यपि यह वेद मन्त्र नही है और न इस ब्राह्मण को 
जिसका यह वचन है प्रमाण ही माना जाता है। 

तथापि यदि मान भी ले तब मन्दिरों की मूर्तियों में यह 
क्रियाये कहाँ दिखाई देती हैं ? इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाग्रो 
द्वारा जन साधारण को पडे-पुजारियों के धोखा देने के दिन गये। 
म्रब यदि यह चमत्कार कर दिखाये जाँय तो मूतिपुजा स्वय 
सिद्ध हो जाय | 

यहाँ हमने इन वेद मत्रों के वे अर्थ जो हमें अभिमत हैं, ग्रन्थ 
विस्तार भय से नही दिये। इन मत्रो पर जिन भाष्यकारो की हमने 
ऊपर सम्मतियाँ उद्घृत की है उनसे हमारा अभिप्राय केवल इतना 
ही सिद्ध करना है कि वेदो के इन मत्रों मे जेसी कि कुछ विद्वानों 
को अ्रांति है, मूर्ति पूजा तथा उसका सहचर अवतारवाद नही 
हैं । ऐसे गौर भी मत्र हैं जिनमे किसी पुराणा प्रतिपादित श्रवतार 
देवता तथा तीर्थस्थानादि का नाम देख कर वेदो में उनका उल्लेख 
सिद्ध करने का निरर्थक प्रयास किया जाता है वास्तिविकता यह है 
कि उस देश के विद्वानों का प्लालस्थ और प्रमाद के क, रण हजा रोवर्ष 
से वेदो का पठन पाठन यहाँ सवंया विलुप्त होगया । मध्यकालीन 
पीरागिक युग में वेद झोर वेद मत्रो का विनियोग केवल यज्ञादि 
कर्मकाण्ड में होना णेय रहगया | उनका शब्दार्थ करने अयवा 
जानने की कोई आवश्यकता नही समझी जाने लगी, परिणाम जो 
होना था वही हुभा। यहाँ के सस्कृत के दिग्गज विद्वासों तक ने वेद 
मन्धों के बुछ शब्दों को लेकर उनका अथुद्ध विनियोग करना 
प्राग्म्भ कर दिया। “इन्तो देवीर भिष्टय भ्रापो भवन्तु पीतये” को 
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शनिदेवता का “उद्वुध्यस्वास्ते प्रतिजागृहि” । को नवगृह 
के बुद्धेवता का, “गणानां त्वा गरएणति” हवामहे”। 
को गणेश पुजन का मन्त्र कहा और समझा जाने लगा। 
यद्पि इन मच्त्रों का पौराणिक देवताश्रों से दूर का भी सम्बन्ध 
नहीं है।इसी का अनुकरण वैदिक साहित्य से श्रवभिज्न बहुत से 
पाश्चात्य विद्वातो ने किया और उसी का अनुगमन यहाँ के 
अग्रेजी के विद्वान कर रहे हैं। पौराणिक विद्वानों द्वारा इत मन्त्रो के 
श्र्थ का श्रनर्थ करने का का रण जहाँ उनकी वेदिक साहित्य मे गति 
न होना है, वहाँ उनके परम्परागत त॒ स्का र, दुराग्रह एव मदिर तथा 
तीर्थस्थानो से लगा हुआ जीविक। साधन भी है । 
हजारो वर्ष के पश्चात्‌ इस युग मे बेदो के बुद्धिगम्य भावाथे को 
समभते और समझाने का श्रे य एक मात्र ऋषि दयानन्द को ही 
दिया जा सकता है | यदि दयानन्द ने उनका युक्तियुक्त भर्थ 
करनें का मार्ग प्रदर्शित न किया होता तो वेदो को गडरियों 
के गीत समझने में कोई सदेह नही रह गया था। शताब्दियों 
विलुप्त वेदों की मानमर्यादां की पुनः स्थापना ऋषि दयानन्द 
द्वारा ही सम्भव हुई । 
पीराशिक काल मे वेदों की अक्षम्य उपेक्षा के साथ उन्हे 
ईश्वरीय ज्ञान के सर्वोच्च पद से च्युत करके उस स्थान पर पुराणों 
को आसीन करने का किस प्रकार दुष्प्रयास किया गया -- इसके 
प्रमाण पौरारिक साहित्य के अनुशीलन से श्रापको स्थान स्थान 
पर मिलेगें । 
यहाँ सक्षेप में जो थोड़े से वेद मत्र दिये गये है उनसे विद्वान 
पाठकों को यह समझने में कुछ सहायता मिलेगी कि मृत्तिपूजा 
झ्रथवा शभ्रवतारवादादि को वेदो मे सिद्ध करने का प्रयास सर्वेथा 
निराघार और नि.सार है तथा वास्तविकता से बहुत दूर हैं। 


बूतिपूजा का मानव जीवन पर प्रभाव 


जीवन” आत्मा और शरीर के संयोग का नाम है। अतः 
मनुष्य जीवन की उन्‍्तति वा अवनति इन्ही दोनों की उन्‍नति'वा 
भ्रवनति पर निर्भर है। मूर्तिपूजा इसमे कहाँ तक साधक वा 
बाधक हैं, यही हमे यहां विचार करना है । 

ईव्वरोपासना आत्म-उन्‍्नति का सर्वेमान्ण साधन समझा 
जाता है | जव आत्मा अपनी वृत्तियो को बाह्य जगत से हटा, 
अन्तमु ख हो ईश्वरचिन्तन में लवलीन होता है तो हम उसी 
सामीप्य को उपासना कहते है । इसी उपासना द्वारा जीवात्मा 
अपने मलविक्षेप को दूर कर ईइवरोय गुणा धारण करता है। 
परन्तु यदि हम ईश्वर के स्थान पर जड़ जगत श्रथवा, जड्मूतिं 
का सामीष्य ग्रहरणा करते है, तो स्वभावत: उन्ही के गुणा हम में 
श्राते ह। जेसी हमारी सगति होगी वैसे ही हम बनेंगे । यह 
एक प्रसिद्ध कहावत है । परन्तु मृति मे न तो ईब्वरीय गुण है 
और न वह उसकी श्राकृति है। श्रतः वह ईश्वर प्राप्ति का 
माध्यम भी नही हो सकती। चेतन जीव जड़मूर्ति से प्राप्ति ही 
वया कर सकता है ? उसे तो अपने से किसी बड़ी सत्ता की 
प्यकना है जिसे कुछ प्राप्त कर सके | यह कहा जा 
पहना है कि मूर्ति ईशवर की न सही उसके अ्रवतार की तो है ! 
डुयथर ने झबतार धारण करता है और न उसे उसकी 
टायस्यपता है, यह हम पूर्व ही सिद्धकर चुके है। ईध्वर-अवतार 
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सिद्ध करना ईब्वर को पदच्युत करके उसे जीव की कोटि में रख. 
देना है। यूनान के एक दाशंनिक जेनोफेनीज ने ऐसे लोगों की 
मनोवृत्ति का निम्न शब्दों में वर्णन किया हैः-- 

“ृर28065 वातशारह शीशा। 85 980९८ ज्राँंती 900॥९0 
70565,.. 6 गाहएशा३ई एाएी जीप 6एढड शाप ए९एं गशा3, ई 
ठ65ढ९ा खाद ॥07505 60वें एज, "6ए छणप्रांत 78978807 थए 
९8005 85 ॥008865 हां 0860,” ( वर ?7ठ6७॥$ ०0 एशञ0807#9 
59 जशाला कात 864765 90. 249 ) : 

ग्र्यात “तीग्रों लोग अपने देवताओं को काला श्रौर 
चपटी नाक वाला समभते हैं शौर प्रंस निवासी उन्हें नीली 
आख और लाल केशो वाला । यदि बैल श्रौर घडे भी चित्रकारी 
जानते तो वे श्रपने देदताश्रो को बैल और घोड़े की आक्षति 
वाला ही बनाते ।” ठीक यही अ्रवस्था इन अवतारवादियों की 
है। इस यूनानी दार्शनिक को कदाचित यह पता नही था कि 
भारतीय पुराण कर्ताश्रो ते हयग्रीव (घोडे के शिर वाला ) 
सरसिह ( सिंह के शिरवाला) सूकर, कच्छ और मच्छ के ईश्वर 
ग्रवतार की सृष्टि करके उसकी कल्पना की मनुष्य द्वारा ही 
पूर्ति करा दी है । 

मूर्तिपुजा यदि वीरपजा (#९:0-७9०0/४॥90) के रूप तक 
ही सीमित रही होती तो इससे मनुष्य जाति का इतना अ्रकल्याण 
न हुआ होता । अपने महाच्‌ पूर्वजों का गुणागान तथा उनका चित्र 
अथवा मूर्ति-निर्माण कोई बुरा कार्य नहीं है । किन्तु उसकी 
उपादेयत्ता उसी समय तक ही है जब हम उनके जीवन को 
उनके ही पदचिह्नों पर चल कर अपना आदर्श बता लें। उनके 
चित्र अथवा मूत्ति तब ही हमारे जीवन मे स्फूर्ति पैदा कर 
सकती है। परन्तु उन्हें ईश्वर मानकर प्राण प्रतिष्ठा द्वारा चेतन 


( (६८ ) 


सत्ता समझ लेना श्रौर स्तुति प्रार्थना द्वारा उनसे रक्षा श्रथवा 
सहायता की आराशा रखना अज्ञान और मूर्खेता की पराकाष्ठा है। 
हिन्दुश्ने की प्रचलित सूर्तिवुजा-विधि यह निविवाद रूप से सिद्ध 
करने के लिये पर्याप्त है कि वे मृतियों को एक चेतन सत्ता समभते 
ह। मन्दिरों मे मूति स्थापित करदे समय प्राण ५तिष्ठा की परि- 
क्रिया भी हमें इसो १रिणाम पर पहुचाती है। परिणाम स्वरूप 
हिन्दुओं का यह विश्वास रहा है कि मूर्तियाँ उनकी रक्षा और 
सहायता करने की जहाँ सामथ्यं रखती हैं वर्हां उनका अनिष्ट भी 
कर सकती हैं । इस प्रकार हिन्दुओं की मूतियों ने सर्वाश में 
<ईइबर' का स्थान ग्रहण कर लिया था| श्राज भी चाहे शिक्षित 
समुदाय इस प्रकार का विश्वास न रखता हो, किन्मु हिन्दुश्नों की 
निम्न श्र णी का यही विश्वास हैं और यही भावना है। यह युक्ति 
कि हम मूति द्वारा अहृश्य परमात्मा का चिन्तन करते हैं या वह 
हमारी घारणा वा ध्यान का एक साधन हैं सवंथा कपोल कल्पित 
है और यह युक्ति मूतिपुजा के विरुद्ध श्राक्षेप से वचन निकलने के 
लिये घड़ ली गई है । 
उपयुक्त विश्वास ने हिन्दू जाति का कितना अ्रनिष्ट किया 
है, उसका वर्शन लेखनी की शक्ति से बाहर है। मुस्लिम काल के 
एक हजार वर्ष की हमारी दुर्दशा और निरुपाय पराघीनता 
इसी विद्ववास के कुपरिणाम है । जब तक हिन्दू जाति के अन्दर 
यह विश्वास है, हमारा दृढ़ निश्चय है कि वह क्सी भी प्रकार 
की मुवित, चाहे वह राष्ट्रीय हो, चाहे सामाजिक अथवा धार्मिक, 
प्राप्त नही कर सकतो । जो लोग राष्ट्र निर्माण में घामिक 
विब्वासों को कोई स्थान नहीं देते वे भूल करते हैं । धामिक 
विप्ठास ही हमारा व्यक्तिगत जीवन निर्माण करता हैं ! 
सामहिक व्यक्तिगत जीवन ही किसी समाज को ऊेचा उठाता 
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है और अन्त समाज ही राष्ट्र का निर्माण करता है । झ्रत: धार्मिक 
विश्वासो 8 भ्रवहेलना करके राष्ट्र निर्माण का सुखद स्वप्न 
देखना वुद्धिमत्ता नही है । 


धार्मिक विश्वास ने भ्ररव, तुक, मुगल जैसी मूर्तिपूजक बबेर 
जातियो को थोडे से समय मे एक भडे के नीचे लाकर सुसद्भठित 
कर दिया। धार्मिक विश्वास ने ही उस आर्य जाति को, जो झ्राज 
भी ससार मे श्रपने ब्रह्मवाद के लिये प्रसिद्ध है, विभिन्‍न सप्रदायों 
जातियो श्रौर उपजातियो में विभाजित करके वर्तमान दुरवस्था में 
परिवर्तित कर दिया है । राजा दाहिर की प्राजय इसी विश्वास 
का तो फल था । मह॒प्ृद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट भी उसी 
का दुप्परिणाम था । राजपूत सैकों का विश्वास था कि सोमनाथ , 
उनकी रक्षा करेंगे, परतु जैसे ही मन्दिर विध्वस हुग्ना, उन्होंने 
अपनी पराजय निश्चित समझली भ्रौर अपना सारा साहस खो बैठे । 
जिसका ईश्वर ही पराजित हो गया फिर उसके भक्तों की रक्षा कैसे 
सभव थी ” इस पर कोका जंसे देशद्रोही भविष्यवक्ता उनका रहा 
सहा साहस नष्ट करने वाले ज्योतिपियों की यहा कमी नही थी। मुह- 
म्मद गौरी, तैमूर, तादिरशाह के इस देश पर निरतर ग्राक्रमणों 
की तह मे यहा विश्वास कार्य कर रहा था सृष्टि का यह नियम है 
कि चिऊँटी जैसा क्षुद्र जीव भी प्रतिक्रिया करता है । हिन्दू लाखों 
की सख्या मे दास बनाकर दूर देशस्थ गजनी आदि स्थानों में 
श्लेड बकरी की भाँति ले जाये गए | तैमूर के एक सैनिक के पास 
इतने हिन्दू बन्दी थे कि उनका प्रबन्ध असम्भव हो गया । खाने 
की सामग्री के अभांव में उन्हें गाजर-मूली की भाँति टुकड़े-टुकड़े 
कर दिया गया । परन्तु वे इतनी बडी सख्या में होते 
हुए भी कुछ न कर सके । क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
उचकी मानसिक अवस्था कीड़े-मकोड़े से भी गई बीती थी । 


( २०० ) 


हम इन दुखद गाथाओ्ों की, जिनका: इस पुस्तक मे यथास्थाने 
वर्णन हो चुका है, पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। हम केवल 
इससे इतना ही सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी जाति के उत्थान 
पतन में उसका धार्मिक विश्वास एक सक्रिय कारण होता है, जिसे 
अहृष्टिगोचर नही किया जा सकता । 


इस सृष्टि में हम देखते है कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अपने 
कार्य और भोगानुसार एक दूसरे से किसी न किसी अंश में भिन्न 
होता है। इस विभिन्‍नता का सद्भुतिकरण करने के लिए किसी 
समाज में कुछ नियमों की श्रावश्यकता होती है। इन्ही नियमों 
का दूसरा नाम धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य-समाज को एक सूत्र 
में बांधने के लिए एकेश्वर का सिद्धात भी उतना ही महत्वपूर्ण है 
जितना कि घर्मं, कितु जब मनुष्य अपनी उच्छ खलता से श्रपने 
अपने स्वभाव अ्रथवा रुचि के भ्रनुसार अनेक ईश्वरो, देवताश्ो एव 
संप्रदायो और धममं ग्र थो की सृष्टि करने लगता है तो मनुप्य 
समाज अनेक भागो मे विभाजित होकर सासारिक कलह का 
कारण वन जाता है। ससार के इतिहास मे ईश्वर और धर्म के 
नाम पर होने वाले श्रन्याय श्रौर अत्याचार इसके साक्षी हैं। 
कदाचित्‌ श्राज का ईश्वर और घर्म विरोधी जनसमाज इसी 
साम्प्रदायिक कलह का कुपरिणाम है। कापालिको ने अपने अनु- 
सप्र 'धिवर' की कल्पता करली। माँस-मदिरा प्रेमियो ने अपनी .र्चि 
के अनुसार “थक्ति! की सृप्टि कर डाली । रसिकस्वभाव लोगो ने 
विध्यु झौर उसके पूणा विता र कृष्णको जन्म दिया। प्रत्येक ने अपने 
प्रपने उपारयदेव की प्रणसा में अनेक ब्रन्थो की--जो पुराणों के 
नाम का विग्यात हैं--रचना करली। उनकी मूति-रचना भी 
उसकी रुचि के अवकुल ही है । गवों का भिव लिख, शाक्तो की 


बिकराल रुप जाती और वंप्णवो का रसक राधावल्लभ कृप्ण 
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उत-उन सम्प्रदायों की प्रतिच्छाया हैं। उपयुक्त देवमूर्तियों का 
उनके उपासको के चरित्र पर क्या प्रभाव पडेगा--ये हम पाठकों के 
ही निर्णय पर छोडते है। यह केवल अ्रत्र श्रनुमान की वस्तु ही 
नही रह गई किन्तु इन सम्प्रदायवादियो के चेरित्र पर उनकी प्रत्यक्ष 
छाप देखी जाती है । 

किसी चित्र या मूर्ति को देखकर हम पर दो ही प्रभाव॑ पड़ें 
सकते हैं । प्रथम उम व्यक्ति कीं स्पृति, जिसकी कि वह मूर्ति है। 
परन्तु यह तभी सम्भन्न है जब हमारा उंस व्यक्ति के जोवन से 
परिचय हो । यदि वह सदुगुणसम्पन्न था, श्रथवा है, तो उसेके 
प्रति हमारी अ्रद्धा और प्रेम के भाव जागृत हो संकते है। यदि वह 
दुष्टस्वभाव है, तो घुणा और द्वेष के' भाव उत्पन्न होंगे । दूसरा 
प्रभाव, मूर्ति की सुन्दरता भ्रथवा कुरूपता के साथ मूतिकार की 
कला का, उसने दर्शक पर पडता है कोई भी मूर्ति. अमृत परमात्मा 
की न होने से हमारा ध्यान ईश्वर की ओर श्राकृष्ट नही कर संकती 
उसके बनाये सूर्य, चढ्र, नक्षत्र, प्राणियों को अ्रदुभुत शरीर रचना, 
ससार को विमोहित करने वाले वृक्ष, लतिका भ्रीर पुष्पो से लंदे 
हुए पहाड़ और जज्भ न ही हमे उसकी स्मृति दिला सकते है। इन्हें 
त्याग कर कुशल से कुशल मूर्तिकार की रचना मे ईश्वर दर्शन की 
इच्छा केवल बुद्धि-विश्रम है । | 

मृतिंपूजा का सामाजिक हंष्टि से मानव जीवन पेर क्या 
कुप्रभाव पड़ता है, इसे यदि श्राप देखना चाहे तो हिन्दुश्रों 
के तीर्थ स्थानो की आन्तरिक अवस्था को देखिये। श्राप सत्र 
अ्रन्धविश्वास, दभ श्राडबर और दुराचार का साम्राज्य पावेंगे। 
वहाँ श्रापको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मूर्तिपुजा की उपोदेयतता 
से विश्वास रखते हैं । किन्तु प्रोय. ऐसे लोग वे हैं जी बाहर 
से श्राये हुए है और जिन्होने पवित्र स्थान संमर्के कर:उन्हें' 
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अपना निवास स्थान बना लिया है अन्यथ। वहाँ के निवासी मूर्ति 
पूजा में जीविका के लिये विश्वास करते है। दूरदेशस्थ आन्तों से 
णाये हये यात्रियों को मूवियों के चमत्कार को अ्रमेक कल्पित 
गायाये सुनाकर उन्हें प्रभावित तथा भयभीत करना और बहुप्रका र 
के दभ श्रीर श्राइम्बर दिखाकर उनकी जेव की अन्तिम पाई तक 
खाली करा लेना हा इनका मुख्य व्यवसाय है | कभी तो यहां के 
पण्डे इन यात्रियों के पास इतना घन भी नही छोडते कि वे घर 
भी लौट कर जा सके । अन्त मे पण्डे ही इन्हें ऋण देकर ब्याज 
सहित उनसे उसे ग्रपह रण करते ह। स्लिया जो प्राय: अधिक 
भावुक होती है, इनसे वु रो तरह लूटी जातो हैं। उनके चॉँ ॥ सोने 
के आभूपण तक उत्तरवा कर यह मूर्तियों के अर्पण करा देते है | 
इन यात्रियों की धर्ममीरता का ये लाग कितना दुरुपयोग करते 

/ उसका ठीक अनुमान देख कर हो लगाया जा सकता है। उच्च 
थानों पर होने वाला परस्तीगमनादि व्यभिचार श्रव कोई छिंपी 
बात नही है। इन दुष्क्ृत्यो के लिये मन्दिरो के न कंवल साधारण 
पण्डे-पुजा री ही, अपितु बडे-बढ़े महन्त तक ख्याति लाभ कर चुके 
है। वम्ब्ई का महाराज (वैष्णव सम्प्रदाय का एक प्रमुख महन्त) 
ल।इविल कैंस, कलकत्ते के गाविनद भवन की गूज और श्रीनाथ 
जा के मन्दिर के महन्त दामोदर लाल ह॒ता प्रेन-जेसी न जाने 
कितनी छ्टनाएँ घटी, श्रीर आज भो इन देवमू ते यों की श्ाड़ मे 
घटती रहती है। 

मूर्तिवुजा पर देश का क्रितना धन पानी की भाँति वहाया 

दाता है स्का प्रमुमान करना भी कठिन है। मन्दिर निर्माण 
तर अस्चो पा का व्यय किया गया हैं, जिनकी बनावट इस 
इुय का हैं कि उनका कोई दूसरा सदुपयोग अ्रमंभव हूँ । श्रन्ध- 
आर युक्त काई-कोठरी, जिनमे दिन में भी दीपक के प्रकाश की 


रत + 
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आ्रावश्यकता होती है, मूर्तिपृजा से फैलने वाले श्रन्धकार का द्योतक 
है | मन्दिरों से लगी हुई करोडो रुपयो की वाधषिंक आय को झ्रचल 
सम्पत्ति, उससे भी कही भ्रधिक चढावा, यह सब जाति का एक 
ऐसा धन हैं जिसका यहाँ अत्यन्त दुश्पयोग होता है । 

देश के लाखों अ्रनाथ बच्चे शअ्रन्न के एक-एक दाने को 
तरसते हैं । किनु पाषाण-हृदय हिन्दू समाज इच जीवित मूर्तियों से 
उदास रहकर अपना श्रसख्य धन पापाण मूर्तियों पर न्यौछावर कर 
देता है, जिससे लाखो निठलले साधु, पण्डे, पुजारी और महन्त 
आ्रानद का जीवन व्यतीत करते है । इन मूर्तियों के भोग के लिये 
अनेक प्रकार का सुस्वादु भोजन, जो घनवानो को भी दुर्लभ है, 
नित्यथति इतनी बहुतायत से बनाया जाता है कि मन्दिर के कमे- 
चारियो के उपभोग से बचकर बाजार से मन्दिरों की दुकानों पर 
विकता है| हिंदुओं की अपार घनराशि प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा के नाम 
पर रेलो पर व्यय होती हूँ । 

इन सबके अतिरिक्त पर्वो और क्ुम्भो के श्रव्सर पर इंत 
यात्राओं मे जो कष्ट होता हैं उसे हम नित्यप्रति देखते है। ऐसे 
अवसरो पर जो सक्रामक रोग इन तीर्थ स्थानों पर फंलते हैं वह 
भी हम समाचार पत्रो मे पढते रहते है । . 

हिन्द्द जाति का जो धन इस प्रकार मूर्तिपूजा के नाम प 
लुटता हैँ यदि उसे शिक्षा-प्रसार पर लगाया जाय तो कई विख- 
विद्यालय गवनंमेण्ट से बिना सहायता प्राप्त किये चलाये जा 
सकते है जिनके द्वारा श्रायं सस्कृति की रक्षार्थ बहुत कुछ 
क्रियात्मक कार्य किया जा सकता हैं। श्रनाथ, अ्रसहाथ, वृद्ध 
ग्रौर विधवाओ के लिये झ्राश्रम खोलकर उनके कष्ट निवारण 
किये जा सकते है । चिक्रित्सालय खोल कर देश के निर्धन 
रोगियो की सहायता की जा सकती हूं । ऐसे ही न जाने कितने 
कार्य है जो घनाभाव मे नही हो पाते। परन्तु इसके लिये हमारे 
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पास वन नहीं है । हाँ, छुल कपट से इन कल्वित ईश्वर और धर्म 
के नाम पर जितना चाहे आप हमसे घव भ्रपहरण कर लीजिए। 

हिन्दू जाति की रक्षार्थ अनेक प्रयत्न किए गए और श्राज भी 
किए जाते हैं। परन्तु वे सव ही किसी न किसी अंज में असफल 
रहते हैं । थोडे से सुधार-प्रिय हिन्दू ग्राम-ग्राम और नगर-तगर 
फैले हुए मूर्तिपुजा के झ्संख्य एजेन्टो का, जिनकी जीविका का 
ग्राधार ही मूतिपूजा है, कैसे प्रतिकार कर सकते हैं ? ग्राम का 
पण्डित, वहाँ का पुरोहित, मन्दिर का पुजारी, देवी का भक्त, 
भूत प्रेत की फाड़ फूक करने वाला सयाना, दर्गाहों का मुजाबर 
न जाने कितनों की जीविका का साधन यह मूर्ति-पुजा बनी हुई 
। तब बताइये, मुट्ठी भर सुधारक उसे कंसे निर्मेल कर सकते 
? गुरु नानक और कबीर आदि के अनुगामियो ने भी कदा- 
चित्‌ इसका अनुभव किया होगा और उन्होने विवश होकर 
अन्तत' मूतिपुजा से किसी न किसी रूप मे समझौता कर लिया । 
गुरुद्वारों में देवमूतियों के स्थान पर गुरु-ग्रथरगहब की पूजा 
इसका एक स्पष्ट उदाहरणा है । 

मूर्तिपूुजा द्वारा जीवन यापन् करते वाले इस समुदाय ने 
नाजा राममोहन राय का घोर विरोध किया । ऋषि दयानचन्द 
को तो न जाने कित्तनी वार इसके लिए विप तक का पान करना 
पद्दा। मू्तिपूजा हिन्दू जाति का एक असाघारणा रोग है अत्तः 
स्सके प्रतिकार के लिए ग्रसाधारण चिकित्सा की ही झ्रावश्यकता 


है । 
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मूर्तिपूजा और योगसाथन 


योगसाधन हो ईश्वर प्राप्ति की एक मात्र विधि हैं। श्रन्य 
प्रचलित विधिया उसका एक अ्रज्भ हो सकती हैं, सर्वाज्भ नही । 
ससार में ईज्वर-उपासना की जो विधिया प्रचलित हैं, उनमे से- 
चहुत सी किसी न किसी ग्रश में उसकी ऋण है, किन्तु श्रपूरां 
है। इस विधि को समभने के लिए उसका सक्षिप्त परिचय यहा 
अनुचित न होगा | पतल्ललि मुनि ने अपने ससार प्रसिद्ध योग- 
दर्शन मे, 'योगदिचित्तवृत्तिनिरोध:”-चित्त की वृत्तियो का निरोध 
भ्रर्थात्‌ वण में रखना योग है--ऐसा लिखा है। “यम्ननियम 
आसन प्राणायाम प्रत्याहार घारणा ध्यान समाधयोष्ष्टावज्ानि/ 
_यप्र, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यात् 
प्रौर समाधि यह आठ श्रद्भ योग के वर्णोतर किये है। 


“अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा.”--श्रहिसा, सत्य, 
अ्रस्तेय (चोरी त्वाग) ब्रह्मचय, अपरिग्रहा (निर्लिप्तता) यम है । 
शौचसन्तोषतप: स्वाध्यायेखरप्रशिधानानि नियमा'--शौच, 
( पवित्रता ) सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रशिधान 
(ईश्वरापंणा ) नियम हैं । शेप छः अ्द्भ--भासन (सुखपूर्वक शरीर 
को एक अ्रवस्था में स्थिर रखना, ) प्राणायाम (प्राण को वश में 
रखने की विधि) प्रत्याहार (इन्द्रय निग्नह) धारणा (मन की एक 
स्थान पर स्थिरता ) ध्यान ( मन का स्थिर होकर निर्विषय हो 
जाना) समाधि (ईश्वर चिन्तन में निमग्न हो जाना) हैं। 
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उपयु क्त योग-साधन-विधि सर्वा् पूर्ण है । ग्राज तक जितनी 
भी विधिया योग के नाम से प्रचलित हुई हैं वे सव इस ही का 
विक्ञषत रूप है । प्राय: यह कहा जाता है कि यह विधि इतनी दु.सा- 
है कि कदाचित कोई ही मनुष्य इसपर चलकर ईव्वर-प्राप्ति 
कर सके । ईश्वर-प्राप्ति जीवन का अन्तिम और सर्वोच्च ध्येय है, 
ग्रत: योग विधि, यदि कठिन है तो इनमें ग्राइचय ही। क्‍या है ? 
परन्तु हम ईब्वर प्रास्ति के अनेक सस्ते-किन्तु मिथ्या-उपायों के 
अभ्यस्त होगये हैं । झ्राप मूर्ति के दर्शन मात्र से मुक्ति श्राप्त कर 
सकते हैं। किसी नदी अथवा जलाशय में एक बार का स्नान 
ग्रापको स्त्र्ग प्राप्त करा सकता है । किसी विशेष प्रकार का तिलक 
ग्रथवा चिन्ह ग्रापको मुक्ति दिला सकता है। इतना ही नही केवल 
एक बार नामोच्चा रण से श्राप उसके अधिकारी बन सकते है । 
जब ईव्वर प्राप्ति इतना सस्ता सौदा है, तोकौन ऐसा मूर्ख है जो यम 
नियमो के चवकर में पडे ? आसन, प्राणायाम का कमठ मोल ले 
प्रधवा स्वाध्याय मे शिरखप्पी करे ? धारणा, ध्यान तथा समाधि- 
जो एक देवदुल भ वस्तु है--की तो चर्चा हो व्यर्थ है। इस प्रकार 
के भूठे प्रतोभनों ने हमें प्रचीन उपासना विधि से बहुत दूर ला 
खडा किया है | हम अ्ष्टाड़ू योग से अश्रपरिचित नही, परन्तु सस्ते 
नुस्खों के सामने हमने उसे छोड रखा है । साघारणा समाज की 
वात जाने दीजिये, हमारा शिक्षित समुदाय भी आज उससे 
विमुफ्त हर । 
मू्तिपूजा का योगसाधथन में कोई उपयोग नही और न उसका 
इससे कोई सम्बन्ध हैँ) मरति मे मन स्थिर होजाता है. यह तई 
गृक्ति है जा शिक्षित समुदाय को प्रभावित करने के लिये गढी 
गई है । न फैवल भारतवर्प अपितु समस्त ससार की मूत्ति पूजा 
मत एसिदास इस युक्ति की सहायता नहीं करता । ब्दि 
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मन्दिरों मे मूति-स्थापना का यह उहद श्य होता तो उसमें प्रासप्रति- 
प्ठा के समस्त विधि-विधान को क्‍या आवश्यकता है ? मूर्तियों के 
स्तान, चन्दन, परिधान तथा विभूपण का क्या अय ! भोग लगाना 
आरती उतारना, चवर डुलाना, पा करना, सुलाना, जगाना, 
इस सबका क्या अशभिप्राय है ? मूर्ति के समक्ष खडे होकर उसके 
हाथ जोडना अथवा साष्टाज्र दण्डवत्‌ करने का क्या तात्पर्य है ? 
चया जश्न, घण्टा, घडियाल आदि ग्रनेक वांद्यो का कोलाहल कभी 
मन को स्थिर करने मे सहायक हो सकता है ? मन्दिरों का समस्त 
वातावरण ही उपरिलिखित युक्ति का सर्वेथा खण्डन करता है। 
मूृर्तिपूुजा का पीपक एक भी पुराण इस थुक्ति का उल्लेख नही 
करता । और न मन्दिरो मे प्रचलित पुजा-विधि में ही आज तक 
इसका समावेश है । 
मन्दिरों का जिस ढड्भ से निर्माण किया जाता है वह भी हमारे 
ही पक्ष की पुष्टि करता है यदि मूर्ति-पूजाका उद्द श्य मन को स्थिर 
करना होता तो मन्दिरों की बनाव्रट दूसरे ही प्रकार की होती । 
वहुत से वडे-ब्डे मन्दिरों में उपासक यदि श्रासन लगा कर मन को 
स्थिर करने की भावना से मूर्ति के सन्मुख बेठे तो उन्हे मूर्ति का 
दिखाई पडता ही कठिन हो जायगा । या फिर शिवालय इत्तने' 
सद्दीर्ण होते है कि वहाँ चार छ उपासक भी एक साथ नही बैठ 
सकते । मध्य मे शिवलिंग, एक ओर शिवपत्नी पावंती दूसरी ओर 
उनके पुत्र गजानन, तीसरी ओर उनका वाहन वृषभ । श्रव कहिए 
उपासक किस पर अपना मन स्थिर करे ? यदि आप कहे कि शिव 
लिज्ज पर, तो अन्य मूर्तियों की स्थापना का वहाँ क्‍या उद्दं इय ? 
हमने लोगो को वृषभ की भी पुजा करते देखा है जो सर्वथा 
स्वाभाविक है | इस प्रकार समस्त मन्दिरो का निर्माण यह 
निविंवाद रूप से सिद्ध करता है कि कम से कम मृतिपुजा का 
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प्रचार कभी भी इस उह्ं ब्य से नही किया गया । यदि मूर्तिपुजा 
का उददइये मत को स्थिर करना होता तो मूर्ति की स्थापना खुले 
स्थान में होती जिसके चारो शोर उपासक बेठ कर उसकी घारणा 
कर सकें। घारणा योग का छटा श्रद्भ है उसकी तैयारी के लिए 
पहिले पाच बअ्द्भो का उपासक को अभ्यास करना होता है ॥तबकहीं 
उसका अधिका री वनता है। किन्तु मृतिपुजक के लिए इसकी आव- 
इथकता नही । वहाँ तो मन्दिर मे जाकर दर्शतमात्र से उसके पाप 
नष्ट हो जाते हैं| इतना ही नहीं, यदि भूल से भी देवमूर्ति अ्रथवा 
उसके निवासस्थान मन्दिर की कुछ सेवा वन जाय तो पापी से पापी 
मनृष्य भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। पुराण मे ऐसी अनेक 
कथाएँ हैं। एक चोर मूर्ति के श्राभूपण चुराने के लिये मन्दिर में 
ग्राया मार्ग मे कुछ कीचड़ थी जिससे उसके पेर सन गए । मन्दिर 
के प्राण में उसने अपने पर रगड़ दिए । चोरी करके लौटते समय 
उसे सर्प ने काट लिया। यम और भगवान के दूतो मे उसकी 
श्रात्मा की नरक अथवा स्वर्ग ले जाने का विवाद उठ खडा 
हुश्ा । श्रत्त मे उसको स्वर्ग मिला । क्योकि उसने भूल से 
श्रपने पैरों की कीचड़ मन्दिर मे रगड़ दी थी । इसलिये मन्दिर 
के लेपन का फल उसे मिल गया । 
भविष्य पुराण वा० श्र० १७ के निम्न इलोक इसके अ्रन्य 
उदाहरण दे -- 
नैरनयंग थे; कुर्यात्‌ पक्ष सम्मार्जनाचनम । 
युगरोटिश्ित सात्र  ब्रह्मलोके महायते ॥ 
ध्रयं--एक पक्ष तक यदि कोई निरन्तर ब्रह्मा के मन्दिर में 
॒ै27 देवे ता एक ग्ररव युग तक ब्रह्मलोक में रहता है | 
पदेनावि ये ढुर्मात्‌ ब्रह्मशालां खुभानद । 
संमा्नादि ये गये सोडवि तन्‌ फलमापुयात्‌ ॥ 
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जो कोई कपट ओर छल से भी ब्रह्मा के मन्दिर में फाड़ 
लेपनादि करता है, उसको भी वही फल मिलता है जो श्रद्धा 
से करने वाले को मिलता है। 
कल्पकोटिसहस्न स्तु यत्‌ पाप समुपार्जितम्‌ । 
पितामहघ्ृतस्तान दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥॥ 
श्र्थ-करोड़ो कल्पो मे जो पाप सचित किया है वह ब्रह्मा को 
घी से स्नान कराने मे दूर हो जाता है। इस-प्रक।र पुराणो मे स्नान 
मार्जन, आचमन, घृप, दीप, मन्दिर निर्माणा-श्रादि अनेक कृत्य जो 
देव मूर्तियों के प्रति किए जाते है उनका बडा माहात्म्य वर्णन किया 
गया है । जिससे इस परिणाम पर पहुचने मे, कि सूर्तिपुजा का योग 
की 'धारणा' से कोई भी सम्बन्ध नही है, कोई कठिनाई नही रहती । 
मूर्तिपूुजा पर वुद्धिमान्‌ लोग सदा श्राक्षेप करते-रहते हैं । ऐसे 
लोगों को उत्तर देने के लिए 'चतुर मूर्ति-पूजक इस कल्पित युक्ति के 
श्राधार पर एक दाश निक भवन निर्माण करते का व्यर्थ प्रयत्त करते 
रहते है। अ्तः:हम यहां इस युक्त के दा्श निक पक्ष पर विचार करेगे। 


इस पर विचार करने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि 
धारणा, ध्यान श्रौर समाधि क्या हैं! और उनमे कया श्रन्तर 
है। योंग दर्शन के मतानुसार-- 


“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा” चित्त का किसी देश ( स्थान ) 
में बाँधना घारणा कहलाता है! “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌” । 
उस घारणा मे प्रत्यय [( ज्ञान ) का एक-सा बना रहना ध्यान 
कहा जाता है । “तदेवार्थमात्रनिर्मास स्वरूपशुन्यमिव 
समाधि” । उसी ध्यान में जब अर्थ ( ध्येय ) मात्र का प्रकाश 
रह जावे और ,( ध्याता ) अपने रूप से शून्य-सा हो जाबे तो 
उसे समाधि कहेगे | चित्त को एकाग्र करने के लिए अपने शरीर 
के ना्भिचक्र, 'हंदय-कमल, भूम॑ध्य, नासिका का श्रग्रंभाग 
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जिद्दा का अग्रभाग आदि स्थान प्रसिद्ध है। तथापि “यथा- 
मिमतध्यानाद्ा” अथवा जो अ्भिमत्त (इच्छानुकुल) हो उसका 
ध्यान करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है -ऐसा दूसरे स्थान 
पर लिखा है । इन्ही घब्दों को लेकर लोग कहते हैं कि यदि हम 
किसी देवमृति ही की घारणा अथवा ध्यान करे तो इसमें क्या 
आपत्ति है ? परन्तु वे लोग भूल जाते है.कि किसी वाह्म वस्तु की 
धारणा अथवा ध्यान करने से हम उसी का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं, परमात्मा का नही। इनको योग दर्शन में सिद्धिया कहा 
गया है और उन्हें समाधि मे, जो योग की अन्तिम सीढी है विध्च 
चताया है--'ते समाधादुपसर्गा: व्युत्थाने सिद्धय:” ये समाधि में 
दिघ्न हैं किन्तु व्युत्थान ( योगी की एक अवस्थाविशेष ) में 
सिद्धियाँ है । 

योग व साख्य दर्शन में ध्यान के दो लक्षण किये गए हैं। पर- 
मात्मा के ध्यान के वियय में लिखा है--' ध्यान निविपयं सन: 

(साख्य) सम्पूर्ण सांसारिक विपयो से मन को हटाना ध्यान है। 

तात्पयं यह है कि जब तक मन किसी सांसारिक वस्तु में लगा 
रहगा, परमात्मा का ध्यान नही होगा । जब किसी भी वस्तु 

विधेप का जिसमें ईव्वर और वाह्य जगत्‌ दोनो हो सम्मिलित 

है, ध्यान किया जायगा तो उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा । यदि 

वह ईश्वर है तो ईश्वर का यदि गरीर से सम्बन्ध रखता है तो 

धारीरिक और यदि वाह्मय जगत से उसका सम्बन्ध है तो उस 

वस्चु का सम्पूर्ण घान योगी प्राप्त कर सकता है । 

“मामिचक्र कायाब्यूह--ज्ञानगू” नाभि चक्र में धारणा 
ध्यान समात्रि द्वारा शरीर की बनावट का सम्यझ ज्ञान हो जाता 
है। सर्च सममान्‌ मुवनन्ानम” सूर्य मे संयम करने से मुब॒न का 
झंय गाता है। “कण्ठकूपे लुतृविवासानियृत्ति/” कठकुप नाड़ी में 
संयम से भूरा झोर प्यास की निवृत्ति होती है । इत्यादि श्रनेकों 
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सूत्रो द्वारा इनका फल, श्रनेक प्रकार की विद्या तथा विज्ञान की 
सिद्धि बतलाई है, किन्तु ईश्वर-प्राप्ति नहीं। इन्ही के द्वारा 
योगी दूरदेशस्थ स्थान की वात सुन और देख सकता है | तथापि 
यह समस्त सिद्धियाँ ईइवर-प्राप्ति मे वाधक ही हैं । 


ग्ब यदि श्राप किसी मूर्ति को ही सम्मुख रखकर उसकी 
धारणा अथवा ध्यान करें तो आप उस मूर्ति का पूरा ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं । श्र्थात्‌ यह किस वस्तु की बनी है ? किसकी है ? 
उसे किसने बनाया है ? मूर्ति सुन्दर है श्रथवा कुरूप है? और 
इस प्रकार मूर्ति श्रथवा मूर्ति कला का ही हमे परिचय प्राप्त 
होगा, परमात्मा का नही । 


सूर्य-चन्द्रादि प्रकृति, पदार्थों का ध्यान हमे उनके निर्माता 
परमात्मा की स्मृति दिला सकते है। परन्तु मूर्ति द्वारा हम केवल 
मूर्तिकार तक ही पहुच सकते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक जगत्‌ के 
भौतिक ञ्राविष्कार भी चित्त के सयम का परिणाम हैं केवल 
प्रकार का श्रन्तर है । परन्तु एक श्रभागे हम हैं कि योगदर्शन जैसे 
रत्नको रखते हुए भी लौकिक और पा रलौकिक दोनो ही उनन्‍नतियो 
से वब्चित हैं। “योगदर्शन' हिन्दू जाति के ज्ञान के भण्डार में 
एक ऐसा रत्न है, कि यदि हमने मूर्तिपुजा के भ्रमजाल में फस 
कर उसकी शिक्षाश्रों को विस्मृत न किया होता तो यह जाति 
उसके सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा श्राज उन्नति के शिखर पर 
होती । वर्तमान समस्त वैज्ञानिक खोज एक योगी के लिए साधा- 
रण-सी सिद्धिया है। जिन्हें वह परमानन्द की प्राप्ति के सम्मुख 
न केवल तुच्छ अपितु उसमे बाधक समभता है। केवल चित्त के 
एकाग्र होने पर चिरस्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती 
प्रन्यथा विषयों मे भी थोडे क्षण के लिए चित्त एकांग्र हो जाता 
है । हम जो भी क्षरिक सुख अनुभव करते हैं "वास्तव मे वह 
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हमें उस विपय से प्राप्त नही होता अपितु उसका मूल स्रोत चित्त 
की एकाग्रता है परन्तु यह चित्त की एकाग्रता भी स्थायी सुख का 
कारण नही है! स्थायी सुख तथा आनन्द का स्रोत तो परमात्मा 
है। अ्रत' जब तक मनुष्य का चित्त प्राकृतिक पदार्थों मे उलभा 
रहेगा, चाहे वे योग की सिद्धिया ही क्यों न हो आानव्द की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इसी लिए इन सिद्धियों को भी परमात्मा की प्राप्ति 
में वाधक बताया है । जब यह सिद्धियां ही वाघक है तो मूत्ति- 
पृजा का तो उससे सम्बन्ध ही क्‍या ? ''मूतिं! की योगदर्शन के 
किसी भी प्राचीन भाष्यकार ने धारणा की जाने वाली वस्तुओं 
में गणना नही की और न मूतिपूजा को ओर कही सड्ू त-ही 
क्या है । यह तो एक ऐसी कल्पना है जिसके लिए न कोई युक्ति 
है, और न प्रमाण | 
संसार में यदि भ्राज योग-साधन-विधि विलुप्त हो गई है, 
तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मृतिंपूजा और उसके प्रचारकों 
पर है । यदि आज मानव समाज ईश्वरविमुख होकर साँसारिक 
भोग विलास के प्रभाव में वहा जा रहा है तो इसके लिए वे 
उत्तरदाता है, जिन्होंने योग-विज्ञान पर शअ्रपनी स्वार्थ सिद्धि 
के लिए कुठाराघात किया। हमने यदि इस अपूर्व विज्ञान को 
तिलाफ़लि न दी होती तो श्राज ससार का चित्र ही दूसरा होता । 
पश्चिम के लोग झाज भी योग के नाम पर मुग्ध हैं। अमेरिका 
के लिए टहस भीतिक यंग के चकाचौथ में भी योग” शब्द विशेष 
सरावर्गा रसता है । किन्तु आज योग विधि! भ्रपनी जन्म भूमि 
भारत मे ही विलुप्त हो चुकी है। तब इन देशों को उसका 
दियात्मआ सन्देश दे तो छीन दे ? मृर्ति चित्त को एकाग्र करने का 
साधन नहीं हो सबती इस पर आइए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से भी बिधार करनलें। मन अपनी चंचलता के कारण ग्रस्थिर 


एड हो हल: 5 


उधर घमता रहता है। इसकी इस चंचलता फी 
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र करने के लिए उसे एक स्थान पर स्थिर करने का अभ्यास 
करना चाहिए। वह स्थान इतना सक्ष्म होना चाहिए अ्रथवा 
उसे क्रमण: इतना सूक्ष्म बना लेना चाहिए कि जिससे मन को 
इधर-उधर दोडने का अवकाश न मिले | 


मेस्मरेजम (!८४॥ा८०४४॥) जो योग का ही विक्ृत रूप है, 
क। प्रभ्यास करने वाले गोलाकार बिन्दु को सकीर्ण करते जाते 
है। यहाँ तक कि वह एक अत्यन्त सूक्ष्म बिन्दु रह जाता है परन्तु 
अन्त में उसे भी हटा दिया जाता है । -श्रभिप्राय यह है ,कि मन 
को केन्द्रित करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु की झ्रावश्यकता 
है निससे,उसे इधर-उधर दौडने का अ्रवसर न मिले। किन्तु 
मूर्ति पर अभ्यास करने से हमारी उद्देश्य-यूर्ति न केवल कठिन 
अपितु असम्भव हो जाती है । म॒ति के सम्मुख श्राते ही आपक। 
मन उसके विभिन्‍न शारीरिक अ्रद्धों मे भ्रमण करने लगेगा । 
- उसके चित्र विचित्र बस्त्रों तथा श्राभ्पस्पों मे. घूमेगा | यदि उस 
मति का आश्राघार कोई ऐतिट्रासिक अथवा कल्पित पौराशिक 
व्थवित विधेष है तो मन तत्सम्वन्धिक इतिहास झ्रथवा.गाथा का 
मरण आते ही उसमे उलभ जायगा। और इस प्रका” साधक 
अपने उदहत्य के मिकट - न पहुंचकर उससे उत्तरोत्तर दूर होता 
चला जायगा । इसलिए देश श्ौर जाति के शुभचिस्तक एव 
विचारशील पुरुषों "का कर्त्त व्य है.कि वे इस भयकर धार्मिक 
, कुरीति का >यथोचित प्रतिकार- करने का प्रयत्त करे और इसके 
स्थान पर प्राचीन योग विधि का ज़िसमे कि एक साधारण व्यक्ति 
से लेकर उच्च से-उच्च वैज्ञानिक के लिए. उपासना की सम्पूर्ण 
. विधि का समावेश है, प्रचार-तथा प्रसार करें, एवं मूर्तिपूजा का 
, योग क्रिया से-सम्बन्ध स्थापित करने का जो भ्रनुचित और स्वार्थ 
पूर्ा प्रयत्व किया जारहा है उसे दूर करने के लिए श्रग्नसर हों । 


मृति-पूजा शझ्ञ-समीक्षा 


मूर्ति-पूज कव से चली अ्रथवा किसने चलाई, प्राचीन धर्म 
ग्रन्थ उसका समर्थन करते है या नही, इस विवाद से न पड़ कर 
मूर्तिपूजा के पक्षपाती अपने पक्ष मे अनेक युक्तियाँ दिया करते 
हैं। मूर्तिपूजको मे बहुत वडी संख्या तो ऐसे व्यक्तियों की हैं जो 
मूर्तिपुजा में परम्परा से श्रद्धा रखते हैं।आप चाहें तो उसे 
अन्ध-श्रद्धा कह सकते है | परन्तु उनका ऐसा ही विश्यास हैं। 
मूर्ति की श्रद्धा श्लीर विष्वास के साथ पूजा करते है | मूर्ति-ईश्वर 
की है अ्रथवा ईश्वरीय शक्ति प्राण प्रतिष्ठा द्वारा उसमे झा गई 
है, इससे उनको कोई प्रमिप्राय नही । मूर्ति किस देवता अ्रथवा 
प्रवतार की है उससे उन्हें विशेष प्रयोजन नहीं । मूर्ति उनकी 
प्रार्थना सुनने की शक्ति रखती है या नहीं यह जानने की भी 
उन्हें विश्वेय चिन्ता नहीं । वे उसकी पूजा ईश्वर-पूजा समभते हैं! 
आ्राप उनसे इस वियत्र में यद्वि कुछ प्रब्न करें तो वे इस विवाद 
भे पउने से बचते का प्रयत्न करेंगे। उनका विश्वास हैंयायों 
काशिये मिः उन्हें ऐसा विश्यास करा दिया गया हैं कि तक और 
बुझ्िवाद का धर्म से कोर्ट सम्बन्ध नहीं है। उनके विचार में भर्सि 
थोर तक यो विरोधी बस्तुए है जो एक साथ नही ठहर राकती ! 
छत ये इस ब्यूर्थ ये मिबाद में पर घर अपनी विस्मसित 


भति नायणा का 


आप 


से नहीं पहुँचाना चाहते । 
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जो कुछ उनके पूर्वज परम्परा से करते चलेओआा रहे है, 
उसी से वे सन्तुष्ट है। आप यदि उनसे इस विषय पर अधिक 
विचार विनिमय करने का प्रयत्न करे तो वे सरलता पूर्वक 
अपनी अनिभिज्ञता स्वीकार कर लेगे। इन महानुभावो की 
अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो अन्धकार में भटक रहो हो 
और उसी मे सतुष्ट हो । ऐसे लोगो के सम्बन्ध में श्रायसमाज के 
सुप्रसिद्ध दाशंनिक प० गंग।प्रसाद जी उपाध्योयथ एम० ए० ने 
बड़ा सुन्दर लिखा हैः-- 
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हु (मूत्रिपुजक) अ्रन्धकार में है और उसी में रहना चाहता 


सम्बन्ध में उसे बतलाना चाहें तो वह उसे रचिकर न होगी और 
वह उससे घवरायेगा । उसे भय है कि इस प्रकार की वीद्धि 
छानदीन उसे अविश्वासो न बनादें और इसलिये वह उससे बच 
 लिकलने का प्रयत्न करता है। इसका कारण यह नही है कि वह 

वितर्क को योग्यता नहीं रखता। मूर्तिपूुजकों में भ्ापके 

त्तम बकील जो चकित करने वाली तोजत् ताकिक वृद्धि रखते 
तरकेयाख के उपाध्याय जो सृद्ष्म हेत्वाभास को ढुढ़ निकौलने 
क्षमता रखते है, तथा चंतुर राजनीनिन्ञ जो संसार के राज- 
मीतिक क्षेत्र मे गुह्य से गुह्य कार्य करने वानी श्वक्तियों का सहज 
में साक्षात्‌ के लेते है, मिलेंगे । उनमे आपको वाणिज्य कुणल 
व्यापारी जिनतही दृष्टि से संसार की किसी मण्डी का कोई कोना 
छिया हा नहीं है, श्रयंशाल्वी जो गोपक दे को चालों का 
सहझदताएवंक प्रतिकार कर सकते है, ज्योत्तिय-विद्यात्रियारद 
जिनको श्राहुसरव ग्रह, उपग्रही का अपने गृह से भी कही ग्रधिक 
परिश्यान है तथा गशितज्ञ जिन्हे गरित के सद्ष्म तत्वों पर पूर्णा- 
घपिशार है, पायेगे। यह सब बुद्धि व्थिषञ है। परन्तु इन्हे मन्दिरों 
मे धाप झनपद लोगो के साथ वैसी हो सक्ति-नावना तथा अनि- 
दिपलस दुछ्धि से मतिपृद्दा करते देसेगे । 


दर सं 


गाएर 


पे, 
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है। किन्तु मन्दिरों मे आप ऐसे लोगों को ठीक उसी ढंग से जो 
कि स्व॑ साधारण की विधि है--पूज। करते पायेंगे। उनका 
समस्त तर्क-वितर्क केवल वाणी तक ही सीमित है, कार्य रूप में 
उनमें और साधा रण मूर्तिपुजक मे आप कोई श्र तर नही देखेंगे । 
इन लोगो का कार्य ठाली बेठे युक्तियो का ताना-बाना बुनना 
ही है, जिनके द्वारा यह मृतिपूजा को एक दाशंनिक रूप देने का 
असफल प्रयत्न किया करते हैं । 

उपय"क्त कोटि मे कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो मूर्तिपूजा के 
दोपो को भली भांति समभते हुए भी स्वार्थंवश उसके रक्षार्थ 
ऐसी श्रर्थहीन युक्तिया प्रस्तुत किया करते है। श्रौर कभी कभी 
उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, किन्तु जीविफा के कारण विवश है। 
ऐसी ही युक्तियो पर यहा इस अध्याय में विचार किया जायगा। 


(१ 

“ईश्वर श्रनन्त है भौर हम सान्‍्त है। सान्‍त जीव श्रनन्त 
परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समभने में श्रशक्त है। मूर्ति 
द्वारा हम उसे एक सीमित कोटि में ले श्राते हैं जिससे हमे 
उसका कुछ आभास हो सके । * 

जो परमात्मा अ्रनन्त है वह सदा अनन्त ही रहेगा उसे 
मूर्ति मे परिमित करने को कल्पना ही हास्यास्पद है। जो वस्तु 
जैसी है वंत्ती ही मानना और जानना ज्ञान है। उससे भिन्‍न 
विपरीत अज्ञात है। उपासना का श्रर्थ ही उस प्रनन्त की खोज 
है। मूृति द्वारा हम मूर्ति का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो 
हमारे समक्ष है, उस अनन्त परमात्मा का नहीं। यह समझ 
लेना कि मूर्ति द्वारा हम उस अनन्त का साक्षात करते है, एक 
अ्म है। फिर एक मूर्तिपुजक-सदा मूतिपूजक रहता है आ्राजतक 
किसी को भी एक पग् आगे बढ़ते नही देखा,। 


( शृशृ८ ) 


यह कहना कि सान्‍्त जीव को अनन्त परमात्मा का परिज्ञान 
नही हो सकता एक साब्दिक जाल है। एवं “अनन्त परमात्मा 
पान्‍्त जीव के जान लेने पर सान्‍्त ठहरेगा”? यह भी असत्य 
है। परमात्मा अनन्त है यह समझ लेना ही उसके अनन्तत्व का 
प्रण ज्ञान है । एक पक्षी श्राकाश का श्रन्त पाने की इच्छा से 
उड़ान भरता है किन्तु जब वह उसे न पाकर थक जाता है 
नो समझता है कि वह अनन्त है । ठीक इसी प्रकार जब 
जीव परमात्मा का अन्त न पाकर थक जाता है तो वह 
उसके अ्रनन्तत्व का अनुभव करता है । और वही उस 
अनन्त बहा का सम्यक ज्ञान है। उपासना का उहँ श्य परमात्मा 
को जानना हैँ। उप्तका उद इय यह कभी नही है कि हम उसके 
सम्बन्ध में सव कुछ जानले । हमे तो उसके सम्बन्ध मे उतना 
ही ज्ञान प्राप्त करना है जितना कि जीव के उत्थान के लिये 
अपेक्षित हैं, परमात्मा सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान न हम प्राप्त कर 
सवते हैं और न उसकी हमे प्रावब्यकता है। परमात्मा अनन्त 
है अ्त' हम उसे जान ही नहीं सकते, इस प्रकार की श्रसत्य 
भावना लोगो मे उत्पन्न करके उन्हे निशत्साहित करना वडा पाप 
है । हम उस परमात्मा को वुद्धिल तथा आात्मवल दोनो ही से 
जान सफते है अतः जहाँ यह कहना कि हम उसके सम्बन्ध मे 
कुल नदी जान सकते, अमसत्य है, वहाँ यह भी असत्य है कि 
हम उसके सम्बन्ध मे सब दाछ जान सकते हैं । 

(२ 

(इंडबर निरागार है, निराकार के दर्शन नहीं हो सकते । 
घना हम उसकी सूति बना लेते हैं | जिससे हमारी दर्शन- 
सालया 3 कोसुदे । 

जन परमात्मा निराणार है तब उसयी साकार मूर्ति बनाई 
ती कंस जा सबती है । सिन् भ्रषवा प्रतिमा किसी साकार वस्नु 


( २१६ ) 


ही की हो सकती है। जो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है वह भी 
श्राकार वाली होती है । श्रत जिस श्राकृति को हम देखते है 
वह मूर्ति की है ईश्वर की नही । जो रूप रज्ध का आकार हमे 
दिखाई पड़ रहा है वह उस मूर्ति का हूँ, परमात्मा का नही । 
इस प्रकार मूत्ति-दशेत मूरति-दशंत ही रहेगा, ईइवर-दर्शन नही । 
जो लोग मूर्ति के दशन करके यह समभकते है कि उन्होंने परमात्मा 
के दर्शन कर लिये, वह गहरे अन्धकार मे है। धर्मशास्त्र मे 
जहाँ ईब्वर-दर्शन का उल्लेख है, वहाँ दर्शन शब्द से तात्पये 
ज्ञान चक्षुओं द्वारा दर्मन श्रर्थात्‌ श्रात्मबोध से है। चम चक्षुओ्रों 
द्वारा देखने का नहीं। यह बडे दुःख और श्राश्वर्य का विषय हैं 
कि मनुष्य उस परमात्मा को देखने के लिये उन्मत्त हैं जिसे 
वह इन चर्म चक्षुग्रों से देव नही सकता, उसे सुनना चाहता है 
जिसे इन कानों से सुन नही सकता । उपनिषद्‌ उसे “अ्रशब्दम- 
स्पर्शमरूउमव्ययम्‌” कठोपनिषद्‌) श्रर्थात्‌ वह शब्द, स्पर्श, रूप 
का विपय नहीं है श्नौर न उसे विभाजित किया जा सकता है, 
स्पष्ट रूप से उद्घोषित कर रहे हैं। ईश्वर-दर्शन के नाम पर 
मानव समाज में विभिन्न सम्प्रदायों ने बड़ा भ्रम उत्पन्न किया 
हुआ है। पुराणों मे ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनमें ईइवर का 
सदरीर भक्तों द्वारा दर्शन करने का उल्लेख है। श्रनेक सन्‍्तो के 
सम्बन्ध में तो ऐसी दन्‍्तकथाओं की कमी ही नही । श्रमुक भक्त 
ग्रड॒ गया कि वह तो परमात्मा के सशरीर ही दशेन करेगा, 
विवश होकर ईश्वर को दर्शन देने पडे, इत्यादि इत्यादि । इसी 
प्रवार कुरान में भो मुहम्मद साहब का बुरकि घोड़े पर चढ कर 
स्वर्ग मे जाकर ईइवर से वार्तालाप करने का वर्णात है । परन्तु 
ये समस्त कल्पनाश है और ईश्वर के वास्तविक रूप को न समझने 
का प रणाम हैं। बह्त लोग इसी अ्रेम मे पडकर स्वार्थी लोगो 
द्वारा ठगे जाते है। जब हम अपनी अश्राँख बन्द करके बाह्य जगत 


श्िचि 
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को देखना बन्द कर देते हैं, उस समय भी हमारे चद्षुत्रों के 
मे की झक्ति विद्यमान रहती है और उनको वृत्ति अन्तमुखी 
जाती है | निरन्तर बअ्रभ्यास से मनुप्य एक धु बला-सा प्रकाश 
ने अन्दर देखने लगता है। साम्प्रदायिक गुरुजन इसे ही ईज्व- 
यप्रकाद बताकर लोगो को ठगते हैं। इसी प्रकार जब हम कान 
को अ गुलियों अथवा र॑ई आदि से वन्द कर लेते हैं तो वाह्य शब्द 
ते सुनकर हमारे कान आनन्‍्तरिक जब्दों से गूजने लगते है। इसको 
| ईघ्वरीय घब्द बताकर 'अ्रनहद' आदि न जाने कितने नाम 
रख लिये हैं। किन्तु वह रूप और बब्द दोनों ही भौतिक हैं । 
इन्हें ईब्वरीय बताना मनुष्य समाज को पथश्रप्ट करना है। 
स्वप्नों के सम्बन्ध मे भी लोगों में ऐसा ही अज्ञान फैला हुआ है । 
जब मनुष्य किसी मृति अथवा चित्र को सन्मुख रखकर उसका 
निरन्तर अभ्यास करता है तो मति श्रथवा चित्र की प्रतिच्छाया- 
सी प्रायः उसके सन्मुख बनी रहतो है और वह उसे स्वप्नावस्था 
में देखता है । कभी कभो अधिक अभ्यास से मस्तिष्क की एक 
प्रश्गर को विक्ञतावस्था के फारण जागृत दच्ना में भी वह 
उसका भान करता है | उसे भो लोग ईब्वर अ्रयवा उस देवता- 
दिदच्यप के दर्णन का नाम दे दिया करते हैं परन्तु यह सब भ्रम 
है। हंबर के वास्तथिक रूप का जब तक जन साधारण में 
प्रयार नहीं किंग जाता, उस प्रकार की मनोचूत्ति स्वार्थी अथवा 
मर लोग उत्पस्न करते ही सहेंगे। 


हि कि हा ९ | 


(“पढ़ सत्य है झियतिया ब्यर को प्राक्ृत्ति नहों है, तथावि 
ने गो एकाय फरने  खिये उनयी उपयन्कता तथा झावद्यकता 
। तु में की स्थिर हो सकता है. नराकार 
एि ल्न्दि लोग सास, कृष्ण झादि वी मूर्ति 


( २२१ ) 


वनाकर उनकी पूजा करते है *” इस सम्बन्ध में 'मूतिपुजा और 
यीग साधन' अध्याय मे बहुत कुछ लिखा जा चुका है! यह 
भावना सर्वथा निराघार और असत्य है कि मन निराकार में 
स्थिर नही हो सकता, भश्रतएवं उसके लिये साकार मर्ति की आव- 
शयकता है। समस्त साकार पदार्थ रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गन्ध 
विपययुक्त होते हैं। भर मन की चचलता का कारण भी यही 
विपय होते ह यदि साकार पदार्थ मे मन स्थिर होता तो 
ससार मे सब ही का मन स्थिर हो गया होता । क्योकि समं॑स्त 
ससार ही साकार है। परन्तु इसके विपरीत ज्यो-ज्यो मनुष्य 
सांसारिक पदार्थों मे फेस जाता है वेसे ही वेसे इसके मन की 
चचलता बढती जाती है। मन की चचलता तो उस समय दूर 
होती है कि जब वह निविषय होकर ईश्वर का चिन्तन करता है। 
भ्रत मूर्ति कभी भी मंन स्थिर करने का साधन नही हो सकती । 
मृर्तिपुजक मूर्ति मे सव ही विपयो की कल्पना करते है | रूप तो 
उसमे पाथिव भाग होने के कारण विद्यामान है ही । जब उसका 
भीग लगाया जाता है तो 'रस” की भी कल्पना कर ही ली ।' 
पृष्प चढाना और घ्वूप देने के अर्थ उसमे गन्ध दक्ति को स्वीकार 
क्रना है। मूर्ति के हाथ जोडना, साष्टाज़ु दण्डवत्‌ करना तथा 
उसकी स्तुति प्रार्थना यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि उसके 
उपासक यह समभते हैं कि वह उनकी इस समस्त क्रिया कलाप 
को देखती श्रौर सुनती है अतएव एक ऐसी वस्तु जिसमें सभी 
विषयो की कल्पना करली गई है मन को एकाग्र करने का साधन 
कैसे हो सकती हैं? 
राम श्रौर क्ृष्णादि महात्‌ पुरुष जिनको लोग भूल से 
ईश्वरावतार समभते है, जब जीवित थे तो स्वय सम्ध्या-वन्दना 
द्वारा निराकार परमात्मा की उपासना करते थे । अपने निकट 
रहने वाले बन्धु-बान्धंवो की मानसिक चचलता को दूर करने में 


( २२३२ ।) 


प्रसमर्थ रहे। स्वय राम का गन सीता के वियोग में अ्रधीर हो 
गया यथा। श्रजुन कृष्ण के उपस्थित होते हुए दर्शन मात्र से 
ग्रयनी मानसिक अस्थिरता को दूर न सका । यादव कृष्ण के 
नित्य दर्शन करते रहने पर भी विनप्ट हो गये | फिर यह कौन 
मान सक्तता है कि उनकी मूृत्ति के दर्शन स्पर्श भथवा पूजा से 
हमारा आत्म उत्थान हो सकेगा। गीता मे श्रजु न ने कृष्ण 
महाराज को सम्वोधन करके कहा है-- 
 चन्बल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ हढम्‌ ! 
तस्याहूँ निप्रह मन्पे वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४ श्र० ६ 


है कृष्ण ! निपचचय ही मन बडा चन्चल है यह शरीर श्रौर 
इन्द्रयओों का मंथन कर डालता है। बड़ा बलवान तथा ह॒ढ़ है । 
उसका निग्नह मेरी दृष्टि में वायु के समान ब्रति कठिन है। श्रो- 
कृष्ण उसका यह उत्तर नहीं देते कि मैं तेरे सन्मुतख्त उपस्थित हैँ 
मुझ मे अपना मन स्थिर करले। उसकी चश्नलता दूर हो जायगी 
दिन्तु वे कहने है.--- 

प्रसणय महादाहों मनो दुनिग्नह चलम्‌ । 

धज्यामन से कौस्तेय वेराग्येण वे गहने ॥॥ 


है महावाहों प्जुन | इसमे सनन्‍्देह नही कि मन चद्बल होने 
के कारण बटी कठिनाई में बन में किया जाता है। यद्यपि 
गप्पास प्लोर बेराग्य से उसे बश्न में किया जाता है। जन्र 
साक्षास इप्टा थे साथ रहते हये झ्ज न का मन स्थिर नहीं हथा 
मी उनकी मर्ति एक उपासक से मन को किस प्रकार स्थिर कर 


माता री 


( २२३ ) 


देखने से उनमे व्यापंको परमात्मा श्रीर उसकी महिमा का ज्ञान 
नही हो जाता ।”' 


जिस भौतिक पदार्थ की वह मूर्ति बनी है वह निसन्देह 
परमात्मा की रचना है किन्‍्तू मूर्ति मूतिकार की बनाई हुई है, 
परमात्मा की नही | किसी चित्र अथवा मूति को देख कर हमारा 
ध्यान उसके बनाने वाले मूरतिकार पर जाता है जिसकी वह कृति 
है, किस्तु उस परमात्मा पर नही जिसने उन सुन्दर रड्ो की रचना 
की है, जिनसे कि यह चित्र बना है और न उस पत्थर अ्रथवा 
धातु पर जिसके बिना उस मूर्ति का निर्माण अ्रसम्भव है। इसका 
एक काररा है ! हम एक सुन्दर चित्र को देख कर चित्रकार की 
कला की इसलिये प्रशसा करते हैं कि उसने उस प्राकृतिक पदार्थ 
का जिसका वह चित्र है साहश्य प्राप्त करने की चेष्टा की है । 
ग्रन्यथा वह चित्र उस पदःर्थ विशेष से जिसका कि उसमें 
चित्रगा किया गया है, सुन्दर नही होसकता। क्‍या एक फूल 
का चित्र वास्तविक फूल की सुन्दरता प्राप्त कर सकता है ? 
कदापि नहीं । प्रतः यह अस्वाभाविक्र नही हैं कि किसी चित्र 
अ्रथवा मृति को देख कर हमारा ध्यान प्रथम उसके बनाने वाले 
कलाकार पर जाता है, परमात्मा पर नही। 


ईदवरीय बोध प्राप्त करने के लिये हमे उसको प्राकृतिक 
रचनाग्रों का जिनमे मनुष्य ने हस्तक्षेप नहीं किया अवलोकन 
करना चाहिये | क्या तारागणो से भरा आकाश उत्तकी महानता 
का परिचय देने के लिये पर्याप्त नही है ? क्या सूर्य, चन्द्र, लोक- 
लोकान्तर की श्रद्भुत रचना उनके रचयिता का बोध कराने की 
क्षमता नही रखतो ? क्या खुन्दर वृक्षों और रज़्-विरज् 
फूलो से लदे जड़ल और पर्वत हमारा ध्यान उस विचित्र 
कलाकार की ओर आक्ृष्ट नहीं कर सकते ? सत्य तो यह हूँ 


( १२४ ) 


कि उस महात्‌ प्रभु का स्मरण कराने के लिये छोटा--सा फूल 
हो पर्याप्त है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब हमारे चर्म चक्षुत्रों 
के साथ हमारे ज्ञान चल्लुओ का भी सहयोग हो । 


यह युक्त भी, कि मूर्ति को देखने से उसमे व्यापक्त परमात्मा 
की सहिमा वा ज्ञान होता है, सर्वथा निराधार है * दूध में घृत है 
किन्तु देखने वाले को यह दिखाई नही देता । तिलो में तेल विद्य- 
मान है परन्तु वया वह किसी को दिखाई पड़ता है ? व्याप्य को 
देख कर व्यापक का इन उर्म चक्षुओं से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता । उसके लिए ज्ञान चलुओं की आवश्यकता है। किन्तु वह 
तभी सम्भव है जब हमारी वृत्तियाँ अन्त मुखी हों । मूर्ति व्ृजा से 
हमारी समस्त दृत्तियाँ उहिमु ख होती हैं, उसके द्वारा ईश्वर का 
हमे कभी भी बोध नहीं हो सकता। उस प्रभु की महिमा का 
दिदर्शन यदि किसी को करना है तो नित्य उदय होकर समस्त 
संमार का थवलोकन करने बाले सूर्य को देखे। यदि झाप 
ग्रामीग्ग है तो वसन्‍्त ऋतु में फूलों से लदें सरसी के खेतो का 
अवशायन बीजिए । झ्रगर ध्ाप नागरिक हैं तो नगर के किसों 
उद्यान में जाकर सिले हुए फूलों के अद्भुत रूप रष्ड्र का सूदम 
निरेधगा कीजिए । फूल की एक पद्लडी ही उसकी अकार 
महिसा का प्रदर्शन करने को क्षमता रखती है। एक साधाररा 
मर्शियार द्वारा गही गए मन्दिर की भद्दी मृति उसको महिमा 


दंग पया मशिश्वञान करा सकती है। 


( ५ ) 


9 


कक 


( २२५ ) 


उपयु कत यूक्ति केवल कथन मात्र है। एक मूर्ति पूजक का 

व्यवहार इसके सर्वेथा विपरीत होता है। यह सत्य है कि ईश्वर 
सर्वव्यापक होने के कारण मूर्ति मे भी है। परन्तु व्यापक होने 
से प्रत्येक व्याप्य वस्तु पुजनीव नही हो जाती । परमात्मा फूल में 
है फिर उसे मूर्ति पर क्यो चढाया. जाता है ? जल में है फिर 
स्‍्तान क्यो कराते हो ? चन्दन मे है फिर मूर्ति पर चन्दत क्यों 
लगाते हो ? भोजन में है-भोग क्यो लगाते हो ? हाथो मे है 
हाथ क्यो जोडते हो ? श्रत: एक मूर्तिपुजक का लक्ष्य मूर्ति मे 
व्यापक परमात्मा की उपासना होता तो वह उपय्‌क्त समस्त 
क्रियाकलाप का आश्चय न लेता । वह मूर्ति को ईश्वर समझकर 
उसकी पूजा करता है उसमे व्यापक परमात्मा की नही । मूर्ति- 
पूजा के जन्मदाता स्वय पुराण इस युकति का स्थान-स्थान पर 
खण्डन करते है। भविष्य पुराण मध्यम प० झअ० ७ का निम्न 
इलोक देखिए:-- 

वासुदेवाग्रतरचापि रुद्रमाहात्म्यवरणंनम्‌ । 

रुद्राग्न ' वासुदेवस्यथ कीर्तन पृण्यवर्धनम ॥॥ - 

दुर्गाग्रें शिवसूययंस्त वेष्णवास्यानमेव च | 

य. करोति विमृूढात्मा गादंभी योनिमाविशेव | 


श्र्थ स्पष्ट है--जो मनुष्य वासुदेव की मूर्ति के आगे शिव 
की स्तुति करता है श्ोर शिव के श्रागे वासुदेव का कीत॑न करता 
है, दुर्गा के भागे शिव, सूर्य या विष्णु की स्तुति करता है वह 
मूर्ख गधे की योनि मे जाता है। यदि मूति पूजा का उद्दे श्य मूर्ति 
में व्यापक ईइवर की पूजा होता तो एक देवता के समक्ष दूसरे. 
देवता की स्तुति-प्रार्थना का निषेध पुराणा न करते। ८ | ,-.. 

पूजा का उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा क़ा मेल है। इसी 
मेल का नाम योग है। किन्तु मिलाप वही, हो सकता है जहां 


(६ 2२६) 


दोनों विद्यमान हैँ, मूर्ति में परमात्मा अवश्य हैं किन्तु उपासक 
का जीवात्मा नहीं | ऐसा स्थान जहाँ जीव और ब्रह्म दोनों ही 
उपस्थित हो केवल मनुष्य का हृदय हैं। इसी हृदय मण्दिर में 
जीव उस ब्रह्म। का साक्षात्‌ कर सकता है । वेद और उपनिषपद्‌ 
इसी सत्य का निरूपण करते हैं | 

वेतस्तत्पप्यन्‌ मनसा बगुह्ायाम्‌ | यजु० ३२। ८ 

विद्दान पुष्य परमात्मा को हृदय में देखते है 

तमात्मस्थमनुपथ्यन्ति घीरास्तेपा सुखभांश्वतं नेतरेपाम ।१२ पद्चथम 
सनली झटोपनियद । 

जो घीर पुरुष जीवात्मा में स्थित परमात्मा को देखते हैं, 
उनको चिरकाल तक रहने वाला सुख प्राप्त होता है, अन्यो को 
नही । 


न । 


(६) 

विद्वान शरीर धानियों के लिये चाहे मूर्ति पूजा की उपयुक्तता 
ने छी परन्तु जन साधारण के लिये उसकी श्रावष्यकता है। 
पराध्चात्म शिक्षा एवं सभ्यता के प्रसार से शिक्षित हिन्दू थुवक 
देस मो पब्यर घ्रोर धर्म से विमुय्र होता चला जा रहा है। यदि 
शूर्ति पूजा श्रौर मन्दियों थो हूटा दिया गया तो हिन्दुओं की 
पवार झोर धर्म में अ्रवश्चिप्ठ श्रद्धा और भी नप्ट हो जायगी 
प्रौर योग नास्लिक वन जायेगे। अत: मूर्लिंतुजा को जीवित रहने 
देने मी धार बदला है। न होने से कुछ होता अ्रच्छा है ।? 

मूति पूजा को जन साधारण के लिये उपयुक्त बताना और 
उसके लिए उसे योविय इसने की युक्ति एक उज्टी बात है । मूर्स को 
दिल्स से देशर मूर्रे की सरगना एव रोग की सिक्ित्सा न करने 
उसे इवाश रापने गा प्रय्त यदि उसित है तो इस सुलि; का भी 


धोषित्य स्थीटार दिया हा सहता । जन ग्राबारस में घामिफ 


( २२७ ) 


भावनाओं का अभाव नही है | मनुष्य की स्वभाव से ही घार्मिक 
प्रवृत्ति होती है । यदि उन्हे ईश्वोरोपासना की सच्ची विधि का 
परिज्ञान करा दिया जाय तो वे धीरे-धीरे उन्‍्नतावस्था को प्राप्त 
कर सकते है। परन्तु पाघा, पण्डे श्ौर पुजारी न जाने कितनो का 
स्वार्थ इस कार्य मे बाधक है। यह लोग इन्हे भ्रन्धकार मे रखने 
का प्रयत्न करते रहते है । उन्हे उपदेश दिया जाता है कि मूर्ति 
के हाथ जोड़ो शौर अपना चढावा उसके श्रर्पण करदो। बस यही 
पूजा है । इसी उहं श्य से तीर्थों के पच्डे सैकड़ो मील से यात्रियों 
का पीछा करते हैं। क्या इसी का नाम धर्म है जिसके लिये मूर्ति 
पूजा को जीवित रखने की आवश्यकता है ? वया इसी प्रकार-के 
ईश्वर-विश्वास से हिन्दू समाज की रक्षा हो सकती है ? 


ईइवरोपासना भौर धर्म का उ््दं श्य मनुष्य की श्रात्मा और 
बुद्धि को ऊचा उठाना है । परन्तु मूर्ति पूजा एक ऐसी विधि है 
जो मनुष्य समाज को सदा मूर्ख बन।ए रखना चाहती है। यह 
उपासक को श्रन्ध विश्वासी श्रौर भीरु बना देती है। यही कारण 
है कि शताब्दियो के अ्ज्ञान और अन्धकार के पश्चात्‌ भी जन- 
साधारण का जीवन मूर्तियों के निरच्तर सम्पर्क मे रहने वाले 
पण्डे पुजारियों से श्राज श्रेष्ठतर है। सबसे बड़ी हानि जो 
एक मूर्तिपूजक कर रहा है, उसकी श्रपनी निजी हानि है। वह 
एक असत्य मार्ग पर जा रहा है और उसी मे सन्तुष्ट है। वह 
समभता है कि मै ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ और अपने समस्त 
जीवन को इसी अन्ध विश्वास मे व्यतीत कर देता है। वास्तविक 
हानि जो इससे हो रही है वह सर्व॑ साधारण की है। शिक्षित 
समुदाय श्रपने बुद्धिबल से इन पण्डों और पुजारियो से 
श्रपनी रक्षा करते रहते हैं । किन्तु हमारा अशिक्षित समुदाय ही 
है जो इनके द्वारा बुरी तरह लूटा जाता है।' क्या उनके लिए 


( २र८ ) 


मूनिपृजा का यही उपयोग है ? मुमलमान, ईसाई, मूर्तिपुजक 
नहों हैं। क्या इनका साधारण जन-समाज नास्तिक है ? सत्य 
तो यह है कि इनकी झास्तिक भावना हिन्दुओं से कही अ्रच्छी 
है। मूतिपृजा स्वयं नास्तिकता है। श्रत: यह समझता कि 
इसके द्वारा आस्तिक भावना जीवित रह सकती है एक दूसरा 
भ्रम है । जिस प्रकार एक राज सत्ता की विद्यमानता मे दूसरी 
सत्ता की ग्राधीनता एवं ब्राज्ञा पालन राज विद्रोह है, ठीक उसी 
प्रकार ईघ्चर को उपस्थिति में जड़ मूरति को ईश्वर समझना और 
पुजना ४यवर विद्रोह है, और उसी का दूसरा नाम नास्तिकता 
६ । यदि शिक्षित युवक समाज ब्राज ईब्वर और घर्म से 

ये कर नारितिकता की झोर जा रहा है तो उसका कारण भी 
एसी प्रदार के वल्पित ईब्बर और उसकी पूजा का विधि- 
विधान हूँ । 


हमने ईश्वर शरीर धर्म के कल्पित और असत्य रूप का प्रचार 
“या, यह उसी का फल ह । मूततिपुजा से हिन्दू जाति को जो 
हानि दर्ज है उनका बर्गान हमने इस पुस्तक से स्थान-स्थान पर 
बया दे। अ्रत' हम यहाँ उनकी पुनरावृत्ति नही करना चाहते | 
यह थोझ ८ किन होने से कुछ होना अच्छा है किन्तु उसके 
शोनित्य-भनीचित्य पर भी तो हमसे विचार करता है । यदि 
पसे हमारा प्रनिष्ठ होता हैं तो उससे ने होना कहों अच्छा 

दोए एसलिये किसी बिपले पदार्थ को नहीं खाणगा, क्योकि 
हा बस खाने के लिये कोई सामग्री नहीं खी। और यदि 
है शिसा बस्सा है तो उसफी मृत्यु निश्चित है । मृ्तिपुजा एक 
संढ़ा मे है ।सम पर घल फर पा हम झपसे ग्रभीष्ठ को कभी 
धान नटी कर सदने अपने निरिष्ठ स्थान से सदा 
टूट को ने जायगी। 


२५ (६ १ 


रा डॉ ट2॥ सं 


'( २२६, ) 


के “मूर्ति चाहे है? ' हे 
नस भले भावना करनले तो व्श्य 
जैसी भावना पु हर 
मैहावत भी है “मा ५ मिलेगा 


अचुसोर उसे 


भारे हिन्दू है पे प॒ इसका 
रक्षा १ थीः 


'परिशामर इसके 
गईं; मन्दिर शूट गए 
उसका इस्ति 'सोक्षी है। 9 


ए, और 


की तु हमारे 
पाने 


फेल 
पत्थर हैं । 7) 


यदि हम उसमें 
/ मनुष्य की 
मिलता है। 


( २३* ) 


ध्यूति को चाहे ईव्वर हा जो न की जाय, किन्तु शान्त, 
वीतराम श्र महाप्ररपों की मति देखकर मन पर प्रभाव 
पठता है झौर चित्त को गान्ति मिलती है। यही कारण है 
कि म॒ति अ्रथवा मन्दिर की देखते ही हमारे अन्दर श्रद्धा और 
भवित की भावना जागृत हो जाती है।' 
किसी मृति को देखकर हम पर उसका श्रभाव उसी समय 
पहता है, जब पूर्व से ही हमारे मन में उसके प्रति कुछ संस्कार 
धिद्यमान हों । यह संस्क्रार उसी समय उत्पन्त हो सकते हैं, 
जब उसके सम्बन्ध में कुछ परिचय हो चाहे वह पढने से हो 
अ्रयवा सनने से । इन्ही सस्कारों से जो भाव उत्पन्न होते हैँ, 
श्रद्धा अबबा अश्रद्धा उसी का परिणाम होता है + हमारे यदि 
भावश्रच्छे हैं तो हम श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे, और यदि 
बरे है तो प्रश्नद्धा उत्पन्त होगी । हिन्दू जिस मूति को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखते हैं, एक सुसलमान या ईसाई उसी को 
शतरद्धा और घ्रणा की हष्टि से देखता है । यदि केवल मूर्ति 
देस कर ही मन पर प्रभाव पड़ता तो मुसलमान भी प्रभावित 
होवे। किन्तु ऐसा नहीं होता । हिन्दू परिवारों में जन्म से 
ही एन मन्दिर और मूर्तियों के प्रति श्रद्धा श्रीर भवित के भाव 
झत्पन्त कर दिये जाते हूँ । नगरो में सरकारी उद्ानों में अ्रग्रेज 
सश्गटों भी मर्तिर्या लगी हुई हैं किन्तु उन्हें देख कर कोई हिन्दू 
शाथ नी शोठना प्रोर ने साप्टाय करवत करता ्‌ । न उसे 
देगफशण उमये हदय में श्रद्धा प्रोर भवित ही उत्पन्न होती है । 


पदि एक रिस्पू बालक में एसी प्रकार संस्द्वार न ठाले गये होते 
कोमः ह झोर नि:ःसगाय पश्चयों के स्वत से रन्जित काली 


के विधशाण नि उनमे हृदय में स्तासि शोर पर्या के झति सित 
झरना एसा भाव उतस्त नहीं करती। भेरव की भयासछ 


( २३१ ) 


मूर्ति, शिवलिज्ध की लज्जास्पद आकृति भय श्रौर लज्जा के 
श्रतिरिक्त क्या कभी श्रद्धा और भक्ति के भाव उत्पन्त कर 
सकेगी ? अतः थे हमारे सस्कार हैं, ज़ो एक मति श्रथवा मन्दिर 
को देख कर हमारे भअ्रन्दर श्रद्धा भ्रौर भक्ति का भाव उत्पन्न 
करते है । 

(६) 

“मूर्तिपूजा अपने महान पूवेजों की पूजा है। क्या महा- 
पुरुषी की पूजा भी पाप ,है ? सभी जातियाँ अपने पूर्वी महा- 
पुरुषों की किसी न किसी रूप मे पूजा करती हैं। मुसलमान और 
ईसाइयो में भी इस प्रकार की पूजा प्रचलित है। इससे सिद्ध है 
कि मूततिपूजा मनुष्य के हृदय मे बीजरूप से विद्यमान है, और 
उसे उससे सवंधा दूर नही किया जा सकता ।” 

इस प्र विचार करने से पूर्व मूर्ति और पूजा इन दो शब्दों 
को भली भाँति समझ लेना चाहिये। श्राकार व शरीर वाली 
वस्तु को मूर्ति कहते हैं । उसके दो प्रकार हैं--जड़ या चेतन । 
समस्त जीवधारी चेतन मू्तिया हैं श्रौर चेतना रहित जड़ 
पदार्थ जड़ मृतियां है-। पूजा का श्रर्थ श्रादर--सत्कार है। 
व्यावहारिक रूप में इसके भ्र्थ उचित व्यवहार और रक्षा के 
भी हैं । श्रतः जब हम यह कहते हैं कि माता, पिता, गुरु 
श्रादि हमारे पूज्य हैं, श्रथवा हमें उनकी पूजा करती चाहिए, 
तो इसका अभिप्राय उनकी गअ्न्‍्त जल वस्त्रादि से सन्तुष्टि तथा 
सेव-सुश्रपा एवं श्राज्ञापालन द्वारा उन्हे सुखी रखना है । 
किन्तु एक जड़ वस्तु की पूजा उनकी उचित रक्षा एवं [व्यवहार 
ही है, उसके हाथ जोड़ना, स्तुति करना श्रथवा भोग लगाना 

नही, क्योकि न वह सुनती है, और न खाती है। इसलिए 
एक मूत्ति की चेतत की भांति पूजा करना एक ज्ञानशून्य कृत्य 
है। हिन्दू गद्भा नदी की आरतो उतारते हैं, स्तुति करते हैं 


( २१२ ) 


जल में दृघ चंद्राकर उसे नष्ट करते हैं। रेलगाडी जब पुल 
पर से जाती है तो उसमे से पैसे फंकते हैँ किन्तु बाढ़ आने 
पर शहों गद्जा उनके यामो के ग्राम बहा ले जाती है। अ्रद्भरेज 
लोगों ने हिन्दुत्लो की भाँति उसकी पूजा नही की किन्तु नहर 
तथा दिजलोगो आदि बना कर उसका सदुप्योग किया, और 
लाभ उठाया है। अब कहिए गजड्भा ने क्रिस पर कृपा की ? 
हिल्‍दुओं को प्रचलित मूत्तियुजा को पूर्व पुरुषों को पूजा 
बताना या समझना या तो इन दोनो के भेद को न समझता 
है, अथवा बाकू छल है । पूर्व पुर्षो की पूजा अथवा उनकी 
मूत्ति वा लिन का यथायोग्य व्यवहार कोई पाप नहीं है । 
श्राप उनके चित्रों से श्रपने स्थानों को सुसज्जित कीजिए, उनकी 
मूनिर्या | 90(0९६$ ) रखिये अथवा सामेजनिक स्थानों पर 
उनकी स्वापना कीजिए जिससे उनको देखकर उनके आदर्श 
जीवन एवं संदृपर्देशों की स्मृति हो सके श्रौर उनके पदर्चिन्हों 
पर भनलने का प्रोत्साहन मिल सके। किन्तु उनके प्रति चेतन 
सा व्यवह्रार-मानों जीवित हँ--अ्रथवा उन्हे ईश्वर समझ 
इसा ओर एच्चवर के स्थान में पञ्ञतः ग्रज्ञान और नास्तिकता 
7 मुसलमान मत पूजा के वि रोयो दोते हाए भो काबा के 
कान पाथर [ साथ खमबद ) को चूमते हैं और इसके प्रति 


०, 


प्राउरवान रखते ही । अरब के मुसलमान भो जेसा 


5 


ज ॥"+ 


पैदल उगग झामने फो संधि हडाली गई है किले प्रकार पभी 
पते हो के ईसे भाति उसने पुराने सत्कार शिसी ने किसी रूप 


डर ज््क कद के है न्‍ श् 
में शू धघा पढे हे। हसा प्रतार उन्‍्टोने छीवन-प्न्य ते प्रश्न 
न-+ पट हल जा के. बसे य्न 58, 
ना का मना * थे समझो / कि मृत्यु क पथ्मातू रारीर 
हा 


हा हा हु हु 5. का 
पा भय जगे की रग्व थे हद ९ घोर गाय सम*ा कर थे घने 
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पृव॑जों की कन्नों पर स्तुति और प्रार्थवा करे हैं। परन्तु यह 
सब कुछ होते हुए भी मुसलमान एकेश्वरवादी हैं, और ईश्वर 
के स्थान पर किसी दूसरे की पूजा नही करते । 

रोमन कंधोलिक ईसाई, ईसा, मरिर्यम आ्रादि की पूजा करते 
हैं किन्तुं प्रोटेस्टेण्ट ईसाई उसे ईसाई घर्म के विरुद्ध समभते हैं । 
ईसा- ने सस्‍्वय मूर्तिपूजा- का खण्डन किया है-।कुछ योरुप- 
तिवासियो में पुराने मूर्तिपूजा के संस्कार जीवित रहे और 
अन्य देवताओं के स्थान पर उन्होंने ईसा श्र उसकी माता 
मरिग्रम की पृजा'प्रचलित करदी ।,. / -। 

जब किसी मनुष्य वा जाति के ह॒देय में प्रबल कुसंस्कार 
घर कर लेते हैं तो उन्हे निमल करना कोई सरल बात नही है! 
किन्तु बुराई, बुराई ही है। पुरानी होने से उसके दोष गुणों में 
परिणत नही हो सकते । किसी रोग की भयडू रता इसलिये कम 
नहीं हो जाती, क्योंकि उससे बहुत से मनुष्य पीडित हैं, ऐसा 
रोग तो महामारी है, और उसका शीघ्र से शीघ्र उन्मूलन होना 
चाहिए । योरुप, अमरीका आदि पाश्चात्य देशो मे बेड़े-बडे 
तगरों के सावंजनिक स्थानों मे उनके महापुरुषों की.जिस भांति 
मूंतियाँ स्थापित की गई -है, वही महापुरुषों की मूर्तियों की 
उपयुक्त पूजा हैं । हमारे .देश मे भी देश के नेताशो की इसी 
प्रकार की मूर्तियाँ स्थापित करने को प्रथा, चुल पड़ी है। किन्तु 
यह उसी अवस्था में लाभअद-है जब हम उनका उचित उपयोग 
करें । यदि राम कृष्णादि मंहान्‌ पुरुषो की मृतियों की तरह 
इंनंकी ,भी दुरुपयोग हुआ तो इससे भी हानि ही होगी. 
महात्मा गांन्धी कीं मूंति और समाधि की कुँछ ऐसा ही दुरुपयोग 
महात्मा जी की इच्छा श्र सिद्धान्तो के विरुद्ध उनके भक्तो 
द्वारा, जिनमें हमारे देश के बड़े -बड़े नेता-भी!हैं/न्प्ा रम्भ हो चला 
है जिसे रोकने की बड़ी भ्रावश्यकता है । 


( 


ला 


झंडे ) 


(१०) 

“जद महापुष्ठपों की मूर्तियाँ देखकर हमें उनकी स्मृति हो जाती 
है तो राम, कृप्णादि की मूर्ति देखकर जो ईइवर के झवतार थे- 
पर्मात्मी की स्मृति क्यो नही हो सकती ? 

इसी पुस्तक भे अन्यत्र यह सिद्ध किया जा चुका है कि न 

7 अवतार लेता हैं और न इसकी आावध्यकता है। राम 
हष्यगादि महापुरुषों की मतियाँ स्थापित करने में तो कोई हानि 
ही, किन्तु उन्हें जीदित पुरुषों की भाँति पूजना श्रथवा उनमें 
प्वुर की अ्रान्ति रखना श्रज्ञान और पाखण्ड है । इससे देश 
गैर जांति की हानि है. लाभ कुछ नही । 


(११) 
“पमूतततिपृजा ईशवर-प्राप्ति की प्रथम सीढी है |” 

यह उपमा भी अ्षमपूर्ण हैं | सोढी पर चढ़कर मनुष्य 
उनरोत्तर ऊँचा उद्ता है। परन्तु मूर्तिपुजा जैसा कि हम सिद्ध 
धर चुद्ध हैं--पतन की और ले जाती है । इसके श्रतिरिक्त एक 
मर्तिपुनह आजीवन मर्तिपृजक ही बना रहता है। कह बात 
इसरी हैं कि उसका विश्वास मर्निपजी से विसी प्रकार रवस हुट 
हाय अथवा एटा दिया जाय। चेतन प्राशिमात्र की निष्काम 
सेया, यिद्धान ग्राप्त पुरुषों वा ब्रादर-सत्तार तथा सत्साद एवं 
परम नियमादि या पालन तो “ब्व7-प्र'प्ति की सीद्ियाँ हो सकती 
४ विलतु मर्तिएृप्ष तो एव गहरी साई है जा मानव समाज की 
समय मो झोर ले हानी है। यह एऐक ऐसा प्रस्म विध्यास है 
४) सानपत्टदय को पापारा एवं बद्धि को शानशुन्य बना 


टली ॥॥ 
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4 हय भ्र्गु दर 222. अ्काकक “पहु वध्य कं सं ग्ग व फ्प 
वेदार्त गए सिद्धान्त है कि सारा ही संसार प्रद्टा है। जद 


( २३५ ) 


शा ही संसार ब्रह्म है पुनः मूर्ति को ब्रह्म मानने में क्या दोष 


यह सारा जगत्‌ ब्रह्म है पह सिद्धान्त वेदान्त-दर्शनकार का 
नही है। वह जीव और ब्रह्म के भेद का बल पूर्वक प्रतिपादन 
करता है। हाँ, श्री शड्भूराचार्य का ऐसा मत था श्रौर उन्ही के 
ग्रनुयायी जीव-ब्रह्म की एकता पर विश्वास रखते है। श्री 
माधवाचार्य ने श्रपने वेदान्त भाष्य मे इस सिद्धान्त का प्रबल 
खण्डन किया है । इस विषय का हमारे प्रस्तुत विषय से कोई 
सम्बन्ध नही हैं। इस सिद्धान्त को मान भी लिया जाय तो 
उपास्य और उपासक मे जब भेद ही नहीं तो उपासना किसकी 
झौर क्यों ? मूर्ति को ब्रह्म मानने श्र न मानने का तो प्रइन हो 
उपस्थित नही होता । इस पर भी यदि इस सिद्धान्त के मानने 
वाले उपासना की आवश्यकता का अनुभव करते है तो 
श्री शड्भूराचायं ने मूत्ति पूजा का स्वय खण्डन किया है। 
ग्रतएव इस युक्ति का दोनों ही प्रकार से कोई महत्व नही 


रहता । 
ह (१३) 


“जिस प्रकार हमने निराकार अक्षरों के लिए साकार अक्षरों 
की कल्पना करली है और जिस भांति हम रेखागणित के 
श्राकार रहित बिन्दु की कल्पना एक सूक्ष्म बिन्दु लगाकर कर 
लेते हैं उसी प्रकार ग्रदि निराकार ईश्वर के लिये साकार मूर्ति 

'की कल्पना करले तो इसमें क्या हानि है ?'* 

कल्पना किसी वस्तु के अ्रभाव अथवा श्रनुपस्थिति में .की 
जाती है। साकार श्रक्षरों की कल्पता- केवल निराकार अक्षरों या 
शब्दों के झ्रभाव में उनकी पूर्ति के लिए की जाती है। यदि 
हमारे शब्द सर्वत्र श्रौर संदा -सुने 'जाते-तो हमें तन साकार 


( २१६ ) 


झध्गो को सग्पना की आवश्यकता थी, श्रौर न लेखनकला 
दी पन्मात्मा सव्यापक शरीर सा्वकालिक है, ग्रत. उसके लिये 
डिसी दूसरी वस्तु की कल्पना का प्रह्न ही नही उठता । यदि 
की दि दिखाई नहीं पड़ता इसलिए कल्पना करने की 
शब्य्यक्ता है। परन्तु केवल दिखाई न पडने से किसी वस्तु 
था श्रभाव नहींहों जाता ।आ्राकाश श्रौर. शब्द दोनों ही 
दिखाई नहीं पड़ते परच्तु उनका अभाव नहीं है। कल्पित 
वस्तु में और जिस वस्तु की वहू कल्पना है कुछ साहश्य 
होता चाल ए । अक्षर-विज्ञानवैत्ता जानते है कि साकार श्रक्षर 
निगाकार ग्रक्षरों की मूर्ति नही है श्रपितु उच्चारण के समय जो 
प्रोप्ठ ग्रादि की श्राकृति बनती हैं उसकी ही कल्पना है और 
दर्त॑ समस्त भापात्रों की वर्णामालाएँ उन्ही का अपश्रण 
। उसी प्रकार एक बिन्द्र उसी समय तक रेखागशित के 
द्िन्दू के सहथ समझा जायगा जब वह सूक्ष्म से सूक्ष्म हो । 
एस बे गोलाकार वचिन्द्र को पभी कोई बिन्दु कहते या मानने 
के खिए उद्यत नहीं होगा । एक हाथी के बहदाकार की श्राप 
पाए मे उपमा दे सकसे हैँ किन्‍ने एक जलाशय में उसकी 
यहपना नहीं फी जा सरती, यद्यपि दोनों ही साकार हैं। ईम्वर 
धीर परादागानमृत्ति मे तेगमात भी साहश्य नहीं हैं। मत्तियां 
8 लिरायार ईटपर की #लयना करके बनाई भी नहीं गई 
डित ममस्यों झो ड्विवरावलार समझा कर उनकी 
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( २३८ ) 


(5०07० 90%) गद्ध यंत्र और रिकार्ड की सहायता से, वह 
निराकार ही रहेगा | अन्तर केवल प्रकार का है। मनृष्य उसका 
उच्चारण जहाँ कण्ठादि की सहायता से करता है वर्हाँ ग्रामाफोन 
मे इुछ यंत्रों की सहायता से किया जाता है परल्तु है दोनों ही 


( १७ ) 

“जैसे एक कागज के टुकड़े श्रथवा घातु के सिक्के पर किसी 
राजा, महाराजा का चित्र बना देने से वह मूल्यवान्‌ बन जाता 
है, इसी प्रकार एक मूर्ति परमात्मा की सान लेने पर वह पूजनीय 
हो जाता है ।'' 

एक करेन्सी नोट, हुण्डी अथवा सिवका इसीलिये मृल्यवान्‌ 
नहीं हो जाता कि उस पर किसी सम्राट का चित्र है श्रयवा 
मुहर वा हस्ताक्षर है । उसका मूल्य राज्य की साख पर निर्भर 
है। राज्य उस मून्य को चुकाने का उत्तरदायित्व श्रपनि ऊपर 
तेता है। यही कारण, है कि जिस प्रकार एक व्यापारी का 
दिवाला निकल जाने पर उसकी हुण्डी एक रही कागज का 
टुव या रह जाती है, ठीक एसी प्रकार राज्य फे परिवर्तन पर 
उस फरेस्सी नोट का दुछ भी मृल्य नहीं रहता । परमात्मा 
निराज़ार है उम्रकी फोई प्राकृति वा मति ही नहीं। अश्रनः जिस 
प्रकार पाली सिकका प्रचलित करने पर राज्यदण्श मिलता हैं 

उसी प्रगार पर्या मत्रिपुणक दषण्टनीय नही टठटर्ते ? 
६८ ) 
(मर्यि परमात्मा शा घरीर है, घरीर को पा करने से 
इश्ेर प्रसम गोसा है, झतः मनिंगजा दोक है 
खायह्सन, चष्ट्रेणियार्चाश्य गरोरम --क्रियां, एन्द्रियाँ, 
छू एम साय का शरार बताया है। सूर्ति में कोई नी छंसीर 


६ १३६ ) 


का लक्षण नही । यदि यह कहो कि जिस प्रकार ब्रह्माण्ड को 
परमात्मा का शरीर माना गया है उसी प्रकार मूर्ति भी परमात्मा 
का शरीर है, परन्तु ब्रह्माण्ड को शरीर बताना केवल एक रूपक 
श्रलड्भार है, वास्तविकता नही । केवल व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
से मूति परमात्मा का शरीर नही हो सकती अन्यथा हमारा 
हारीर भी परमात्मा का शरीर हो जायगा | तब हम अपने शरीर 
को ही पूजा करके परमात्मा को प्रसन्‍त॒ कर सकते है, मूर्ति की 
झावश्यकता ही नही रहती । या फिर समस्त पदार्थ ही परमात्मा 
के शरीर है, मूर्ति का झगडा ही व्यर्थ है । 
(६ १६ ) 

“जैसे श्रग्ति के निराकार और साकार दो रूप है उसी 
प्रकार परमात्मा के भी निराकार और साकार दो झूप है। 
इसीलिए निराकार परमात्मा की नियुु रा शौर साकार परमात्मा 
की सगुणोपासना की जाती है। सगुणोपासना का ही दूसरा 
नाम मूत्तिपूजा है। 

प्रग्ति का स्वाभाविक गुण रूप है। जिसका रूप स्वाभाविक 
गुण हो वह कभी भी निराकार नहीं हो सकता। शास्त्रों में 
भ्रग्नि की दो ग्रवस्थाएं वर्णन की है एक उद्भूत दूसरी अनुदभूत । 

जब शभ्रग्नि के भ्रवयव अलग्र-अलग हो जाते हैं तो दिखाई 
नही देते | किन्तु जब रगड़ आदि से. प्रकट होते हैं तो दिखाई 
देते हैं। इसका यह श्रर्थ नही कि वे दिखाई न देने के कारण 
निराकार हैं | दूध मे घी दिखाई नही पड़ता झौर न तिलों में 
तेल दीखता है--विलौने से श्रथवा पेरने से उनमें घी व तेल 
प्रकट हो जांता है । तो इसका यह तात्परयं नही कि घी व तेल 
पहिले नही था या पीछे उत्पन्त हो गया। जो' वस्तु निराकार 
है वह सदा निराकाद ही रहेगी। पुनः जसा' कि पूर्व लिखा 


( २४१ ) 


की हृदध में घारणा वा चिन्तन करते है जिससे हम भी उन 
गुणों को धारणा कर सके तो उसे सगुणोपासना कहते हैं । 
इसी प्रकार जब हम ईइवर के अजर, श्रमर, अनादि, अनन्त 
ग्रादि ऋणात्मक गुणों को हृदय मे धारण करते है, तो वह 
निगु सोपासवा है । निगु सोपासना के प्रभाव से उपासक 
में निगु खाता आती है । यदि ईश्वर अ्रमर है तो वह भी 
ग्रमर हो जाता है । उसके प्रभाव से उपासक के श्रन्दर 
जैसा कि सग्रुणोपासना में होता है, कुछ श्राता नहीं 
अपितु कुछ जाता है । किन्तु इस जाने से उसे आनन्द 
श्रीर शान्ति प्राप्त होती हैं। कठोपनिषद्‌ के निम्त मन्त्र 
में यही भाव स्पष्ट शब्दो मे व्यक्त किये है -- 
प्रशव्दमस्पशंम रूपमव्ययम्‌ तथा5रसन्तित्यमगन्धवच्च' यत्‌ ॥ 
भ्रनाद्नन्तम्महृत पर प्र व निचाय्य तन्मृ त्युमुखात प्रमुच्येते। कठ. १।२। १५॥ 
थग्र्थात ईश्वर श्रशव्द, अस्पर्श,अरूप, भ्रव्यय, अरस, अगन्ध, 
श्रनादि, अनन्त है । इस प्रकार उस महान्‌ परम प्रूव का 
निशचयात्मक जान प्राप्त करने से मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। 
(२०) 

“लडकियाँ पहले गुडिया खेलती हैं। परन्तु विवाह होने पर 
उसे छोड़ देती है । ऐसे ही पहले हम मूतिपुजा करते है। जब 
ईश्वर मिल जायगा तो छोड देंगे ।7? 

“तुलसी प्रतिमा पूजिवी, है गुड़िया को सेल । 
जब पहुँचे ससुराल मे, देय पिटारे मेल ॥” 

जिस प्रकार मूर्तिपुजा ईश्वर-प्राप्ति का साधन समझा जाता 
है, उसी प्रकार गृडियों का खेल विवाह का साधन नही है। 
यदि एंसा होता तो सब माता-पिता लड़कियों के विवाह की 


( इं४र ) 
सन्‍्ता मे मुक्त हो जाते। गुड़ियों का सेल वास्तव में बच्चों 
के मन बहुलाब की बसु है । क्या मूत्रिपूजा भो मन बहलाव की 
नया 


८ 


ह्िल्तू नदियों से ही खेलती हे । लोग बुडढे हो जाते है किन्तु 

ससे गुडिया रथी सूजिएजा नहीं छुटती । सत्य तो यह है कि 

वर्ण का अ्मून्य घन श्रौर समय इसी खेन में व्यतीत हो 

सना टै, और यह अमभागा यह हो समभता रहता है कि बह 

शुगर द्वारा ईव्यर के निवाद पढ़ेंच रहा है | एक बच्चा भी गुठ़ियों 

या सेल की गेल ही समभता है परन्तु एक मतिपूजक बुडडा होने 
। हु 


६ शहर ) 


किसी समाज के उत्थान के लिये उसमे उत्पन्त होने वाली 
कुरीतियो को दूर करना अनिवाये है। मूर्तिपृजा से हिन्दू- 
जाति को हानि हुई हैं, उसका दिग्दशन इस पुस्तक मे कराया 
है । ऐसो कुप्रथा को जिसने हमारे समस्त मानसिक एवं सामा- 
जिक जीवन को खोखला कर दिया है उसे इसलिये जीवित रखना 
कि वह कुछ शताब्दियों से एक जोक की भाँति हमसे चिपट गई 
है, आत्मघात के सहश हैं । , 
(२२) 
“मृर्तिपुजा वर्तमान हिन्दू घर्मं को आत्मा के तुल्य है। उसे 
बिना घोर क्रान्ति उत्पन्न किये नष्ठ महो कियो जा सकत। । 
परन्तु ऐसा करने से हिन्दृ-जाति में प्रबल उथल-पुथल एवं 
पारस्परिक मनोमालिन्य उत्पन्त होने का बडा भय हैं, जो सखज्भू- 
ठन एव राष्ट्रोन्‍्नति मे बाधक सिद्ध होगा । अ्रतएव हानिप्रद होते 
हुए भी मूर्तिपूजा के विरुद्ध कुछ कहना कम से कम वर्तमान परि- 
स्थिति में उचित प्रतीत नही होता ।” 
इसमे कोई सदेह नही कि मूर्तिपुजा पर्तमान पौरारिक हिन्दू- 
धर्म की जान है। हिन्दू-धर्म का समस्त ताना-बाना इसी से पूरित 
है। यह भी सत्य है कि इसे विनिष्ट करने के लिये प्रवल क्रान्ति 
की आवश्यकता है। परन्तु क्रान्ति के भय से किसी सुधार को 
स्थगित नही किया जा सकता | रोग जितना भयानक होगा उसे 
दूर करने के लिए उतने ही प्रबल उपचार की आवश्यकता होती 
है। इस भय से कि शझ्लन-चिकित्सा मे रोगी को कष्ट होगा 
उपचार रोका नहीं जा सकता । मू्तिपूजा ने ही जैसा कि हम 
सिद्ध कर चुके हैं, आ्राय-जाति की स्वाघीनता एवं संगठन पर 
कुठारांधात किया हैं। मूल कारण को दूर किये बिना जिस प्रकार 
रोग दूर नही हो सकता, वसे ही मूतिपूजा जो हिन्दू-जाति 
को विभाजित एवं पराधीन बनाने का मूल कारण, है जब तक 


( २४४५ ) 


करता है, श्रपितु उसकी निन्‍्दा भी करता-है। इत्तना ही नही, 
एक ही सम्प्रदाय के उपास्यदेवो मे भी विभिन्‍नता है। वेष्णव 
सम्प्रदाय राम गौर कृष्ण दोनो को ही पूण/ववतार मानंता है । 
किन्तु इस सम्प्रदाय का एक दल राम को विशेषता देता है झोर 
दूसरा कृष्ण को । और एक दूसरे की मृति की पूजा करने को 
उद्यत नही है | | 

परम वैष्णव श्री गोस्वामी तुलसीदास के लिये प्रसिद्ध ही है 
कि जब वह मथुरा आये तो क्षष्ण की मूर्ति को यह कह कर-- 

कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक जब नवे, धनुप बाण लो हाथ ।। 

उस समय तक नतमस्तक नही हुए जब तक कृष्ण की 
मूर्ति ते घनुष गाणा लेकर राम का रूप धारणा नही कर लिया। 
चाहे उपयुक्त घटना स्वंथा अ्सत्य हो परन्तु यह सिद्ध करने के 
लिय पर्याप्त है कि एक वेष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत भी 
विशभिन्‍नताए विद्यमान हैं | 

“हुस्तिना ताडयमानोईपि ने गच्छेज्जेनमन्दिरम हाथी के 
अ्रक्रमण करने पर भी जेन के मन्दिर मेन जाय, यह 
प्रसिद्ध लोकोक्ति-इसका दूसरा ज्वलन्त उदाहरण है। हिन्दू 
मूतिपूजक का श्रवतारवाद में अटल विश्वास है। श्रत- 
यदि यह निराकार 'ईश्वर के विशेषणों का कभी अपनो स्तुति 
प्रार्थना मे समावेश कर देता है तो इससे यह सिद्ध नही होता 
कि वह मृत्ति की पूजान करके निराकार ईश्वर की पूजा कर 
रहा है. वह ईश्वर के दोनो ही रूपो, साकार तथा निराकार में 
विश्वास रखता है। इसीलिए कभी-कभी मूर्ति की स्तुति से 
निराकार के भी -विशेषणों का समावेश कर लेता है। इसके 
ग्रतिरिक्त पुराणों मे देवता तथा देवियों को अनेक गाथाऐ 
उपस्थित है । जिनमे उनके जन्म, विवाह, सन्‍्तानोत्पत्ति एवं 


( २४६ ) 


युद्ों का विधद वर्गान है। इन गाथाग्रों के विद्यमान होते हुए 
यहू पहना है कि हिन्दू धर्म चहदेवतावादी नहीं है भ्रवथार्थ है 


(२४ ) 
लो से जाना जाता है। जब हम यह देखते हैं 
कि मृयित्जा सें लिप्वास रखनेवातों में बहत से महापुरुप हुए हैं 
धारवा है, पिनका आदर चरित्र एवं श्रात्मवल अनुक रणीय है; 
फिर बढ़ कीसे सात लिया जाय कि सूर्तियूजा पाप है ?” 


“पद अपने 


ल्थ। 


[| 


( २४७ ) 


रही है चाहे वह परम्परागत होमे के कारण से हो, चाहे 
इसलिए कि उसे उन्होने विशेष हानिप्रद वही श्मझा। 
उनका समस्त जीवन यम, नियमों की मणिमाला से श्रोतप्रोत 
पाय। जाता है और जैसा कि हम पूर्व लिख चुके है योग के 
केवल प्रारम्भिक यम, नियम दो अ्रद्धो का सांधन ही मनुष्य को 
महात्मा बनाने के लिये पर्याप्त है। श्रष्ठाज़ योग की सिद्धि तो 
मनुष्य को उस श्रवस्था तक पहुँचा देती है जिसकी कि झाज 
हम इस युग में कल्पना भी कठिनाई से कर सकते हैं । फिर 
यह महानुसाव श्राप्त पुरुष नहीं थे जिनका प्रत्येक कार्य हमारे 
लिए अनुकरणीय हो । इसके श्रतिरिक्त हमने इस पुस्तक से 
वेद झास्त्रो के श्रतेक प्रमाण तथा रामायण काल से लेकर 
महाभारत काल तक की अनेक ऐतिहासिक साक्षी उपस्थित करके 
यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया हैं कि उस काल मे जो आर्य 
जाति के महान वेभव और उत्कप॑ का युग था, केवल एक निरा- 
कार ब्रह्मोपासना का सवेत्र प्रचार था । इन आप्त प्रन्थों एवं 
आ्ञप्त पुरुषो की साक्षों के समक्ष आधुनिक श्रान्त महापुरुषों की 
साक्षी का क्या महत्व हो सकता है इस पर अधिक लिखना 
उचित प्रतीत नहीं होता । राजा राममोहनराय, इस युग के 
महान सुधारक ऋषि दयानन्द तथा अन्यान्य हिन्दू सच्तो द्वारा 
मूतिपूजा की युक्तियुक्त समीक्षा भी कम महत्वपूर्ण नही है। 


(२४) 


ध्जब हम इमारत बनाते है तो मचान बाँध कर उसके ऊपर 
खडे होकर काम करते है और इमारत तेयार हो जाने पर मचान 
को निकाल देते हैं। जिनको ज्ञान प्राप्त है उनके लिए मन्दिर 
ओर तड़ाग की श्रावश्यकता नही होती, किन्तु सामान्य लोगों के 


न्‍च ऑग्जजक अ>जओ >> ६... >>. “8 6-82 स्द्रर ॥9 
लिए पृज्ञा, स्नान आदि की आावग्यकाता नह्नततो है | 
को 


[ 
“-+भों लक्तवर्नोी राजगोपालाचार्य 
प्रति-पृ वा ईिबर प्राइिलि छी सोढों है '"--क्ली समीक्षा, शका 
चुझा है; यह गका भो उ4 जैसी हो है । 
जा सेचुलना की गई है श्रीर उसे ग्रज्ञ 
पुर ये लिए ईब्बन प्रा'प्य दा साधन बनाया गया है । योग सावन 
में यह विद्ध किया जा चुका है कि योग- 
सायना मे मृति पुजाका समावेश नही कन्ता, 
गम सियाद ऋा्टग योस ही उसके साधन हैं जो सामान्य और 
श्रमामास्य ग दो जागा को पह़ेव से बाहर नहीं है। मचान की इच्दीं 
परम वियमा: से तुतना की जा सकती है मूति पूजा से नहीं । 


साधन साध्य के समतुत्य हो दाना चाहिए तभो साध्य की प्राव्ि 
खामद हे) एव पडा वत पंथम स्तध्न मान लिया गया शरीर 


इसे संपाव थे दामा दे ला परसन मृति पजा तो एक खा है जिसमें 
रब 


बिहार ख़ुद इससे झथों बाहर नहों ग्राना । हमने ग्राज तक 
हिल उप सर देता लि हिसने मति पूजा इसलिए 


दा 8 क्षत उस उसी बादब्यकता नहीं रही । एक मनिपुजक 
सदा »।ढ हद यू रटसा है । 5य प्रकार भवन निर्माण होने पर भी 
मद आजा कवर 2 हत्नों है: जा बॉ कॉडिये जि गए 
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रूप से मूर्ति पूजा का खेन्‍्डन किया' है; सभी मूर्ख हुए '” 'ईसा 
शंकराचार्य, संत तुकाराम, गुएरामदास, ज्ञनिश्वर,'मार्टिनलूथर, 
वशवेश्वर, शिवाविकव र माशिक़ुवाचकर श्रादि अनेक संत और 
आचाय॑ हुए है जिन्‍्होने मूर्ति पूजा की तीत्र ग्रालोच॑ना की' हैं। येह 
दूंसरी बात है कि श्रागें चलकर उनके अनुयायी स्वयं मूर्ति पूजा 
करने लगें हों-क्यो ये भी मूर्ख कोटि 'में श्रातै हैं ?' हमें ढूं:ख 
हैं कि राजा जी जैसे विद्वान ने आरवेश में प्रॉकर ऐसे श्रद्रदर्शिता 
पूर्ण वाक्य लिंखे है| मूर्ति'पूजा वेद, शास्त्र, उप॑निंषदादि आ्राय॑ 


- ग्रथों के विपरीत है। अ्रतएव उसकी श्रालोचना न केवल युक्ति 
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संगंत है, अपितु वेदिक सस्क्ृति के प्रत्येक' उपासक का धर्म है । 
(२६) 258 2००४३ ३5॥॥) ४३ 
एक'बार राजा [अलवर नरेंश]' ने स्वामी जी से कहा: 
कि मूर्ति पूजा पर मेरा विश्वास नही होता'। रांजा की यह बात 
सुनकर स्वामी विवेकानन्द दीवार पर' से महाराज का चिंत्र उर्तीरः 


कर दीवाने बोले, “यह किसको चित्र' हैं” ? द्वीवीन ने कहा; 
“यह महाराजा साहब का 'फोटो' है?” । जो लोग घिंहा मौजूद थे 


/ उन लोगो से स्वामी जी ने फीटी पर थुकने के लिए'कंहा । लेकिन 


किसी ने।भी वैसा-करने को साहसः न किया | “विस्मय ' व॑ डर 
के मारे सभी घबरा उठे तब स्वामी जी बोले, “चित्र मे तो 
महाराजा साहब 'तही है; तो भी इस परे कोई! थृ कने की' हिम्मेता 
नही करता । इसका एक मात्र कारण यही है कि सब -लोग 'यह 
सोचते-है' कि ऐसा करने से जिसका यह चित्र है उसका' भ्रपमारन 
होगा) मूर्तिपुजा मे भी ऐसा हीं है| कोई.ई ठ'पत्थर या काठ की 
पजा (नही करता, बल्कि अ्रेपने ःइष्ट देव के अनुकुल मे तिःबनीकिरे 
पजता है। उसी मरति में वह अपने इष्ट देव की छाया" देखें पाते 
है, ईट पत्थर को नही देखते। जो मूत्रि की पुजा करते हैं वे 
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एक मूर्ति-पुजक मूर्ति को ही ईइवर समझ कर उसकी पूजा 
करता हैं, उसमे व्यापक ईश्वर की नही, क्योकि जब तक उसमू्ति 
मे प्राण प्रतिष्ठा नही होती वह उसे पाषाण की भांति जड बस्तु 
ही समभता है। प्राण प्रतिष्ठा होने पर उसकी पूजा का प्रकार,यह्‌ 
सिद्ध करता है कि वह उस मूर्ति की ही पूजा करता है, ईइ्बर की 
नही, अन्यथा सर्वेव्यापक परमात्मा तो उस मूत्ति में प्राण प्रतिष्ठा 
से पूर्व भी व्याप्त था | यदि मूर्तिपृजा में मूर्ति व्याप्त ईश्वर की 
पूजा है तो उसकी स्नान, चन्दन-लेपन, भोग, दीप भ्रादि से 
श्रचेना का कोई श्रर्थ नही, क्योंकि ईश्वर को तो इतर वस्तुश्रो की 
श्रावश्यकता ही नही है | श्रतएव जो युक्तिया मूतिपजा की सिद्धि 


] 


मे श्री स्व० विवेकानन्द ने दी हैं वे हेत्वाभास एवं जात है। 
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5 
उपासना वाव 

मर्विपणा मे अभाव में हमारी उपासना-विधि वया हो ? यह 
गन है, प्रायः जिने यथा तो जटिल समझा जाता हैया 
उटिता बनाकर स्थ साथारगा के सन्मुख उपस्वित क्रिया जाता 
' कसा गि दतने उस पुरतक में सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया 
& मशिएजा वा आरम्भ सह्राभारत काल के पश्चात्त हुझा हैं। 
होः उसका हमारे पाचीन बेडिक घर्म और सन्ऊृतति से कोई 
वन्प मो है । जिस समय इस ढेश में मूतिपूजा का अचार 

पे था, उस मय जनसाथारग की एक सर्वाज़ूपूर्स उपासनता- 
शिय थी, एस विए्य पर हमारे बरंथास्य और इतिहास पयप्लि 
प्रशाश एसल एव सब्र क्यों इस एथ्स को उतना जद्िल समझा 
इला है । खत उपाद है, मुतिपृजा के समर्थक हसको आह में 
पका होवित रखता साहते #। क्‍यों स्मना चाहते है, इस 


चिप बेर कट भा + में जप लि विज लिया जा भेजा है) 


रो 5 


हे 
330 
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उन्‍तति के साथ आत्मविकास भी कर सके, आवश्यकता सदा 
और सर्वत्र अनुभव हुआ करती है। प्राचीन श्रार्य जाति इस 
विधि से अ्रनभिन्न नही थी । हमारे घर्मशास्त्र प्रातः साय नित्य 
नैमित्तिक रूप से प्रत्येक नर-तारी एवं बाल-बृुद्ध को सन्ध्या करते 
का बल पूर्वक उपदेश देते हैं। हमारा प्राचीन इतिहास उसका 
साक्षी है, जिसको हमने यथास्थान सिद्ध किया है। आज भी, 
म॒त्िपजा के प्रचार से यह विधि लोप नही हुई, यह दूसरी बात 
है कि समय-के फेर से उसका कुछ रूप बदल गया हो । 

यह सन्ध्योपासना-विधि योग के आधार पर निर्माण की गई 
है। प्रत्येक अ्पतोी अभिरुचि के अनुसार :यदि ,वह चाहे तो 
इसकी सहायता से उत्तरोत्तर शपने -आत्म-विकास,द्वारा समाधि 
अवस्था तक पह च-सकता है अ[चमन माजेना प्राणायाम तथा 
गायत्री मन्त्र का जाप झादि समस्त विधि सरल एवं सुबोध 
हैं और प्रत्येक्त शिक्षित, व्यक्ति थोड़े से प्रयत्त झौर 
भ्रभ्यास से उसे हृदयद्धम कर सकता है। परस्तु .फिर भी प्रश्न 
रह जाता है, अन जन समुदाय के लिए, जिसकी-. गणना हमारे 
देश मे दुर्भाग्य से झाज ८० प्रतिशत के लगभग है,'किस विधि 
का प्रचार किया जाय | योग दर्शन जेसा: कि,पूर्वे लिख चुके हैँ 
प्रत्येक व्यक्ति श्रौर वर्ग के लिए. चाहे:वह - विद्वान हो श्रथवा, 
प्रविद्वान, शिक्षित हो अथ्वा अशिक्षित- उप्रासना विधि का. 
सर्मान' रूप से वर्णन करती है। ग्रशिक्षित समुदाय के लिए. 
ब्योद्भार जांप” की सरल- विधि योगदर्शन मे विद्यमान है । 
तज्जपंस्तदर्थ भावनम्‌ (योग दर्शन समाधिपाद सूक्त २८)  श्रोउम 
का जाप श्र उत्तका अथंचिन्तन एक श्रत्यन्त सरल विधि है 
जिसप्ते बलिं-वृद्ध, शिक्षित - अशिक्षित सब' ही समान लाभ उठा 
सकते है। इसी' भांति गीय॑त्री मंन्त्र के अ्र्थसहिंत जाप को... 
अभ्यात्त,भीः थोड़े-से परिश्रम से कियां जा संकेतों है। गायत्री 
मन्त्र जाप का हमारे घम्मशास्त्र में श्रोद्धार जाप की भाँति बड़ा 
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महात्म्य है। मन्त्र जाप भी चित्त की एकांग्रदा का एक साधन हैं। 
ग्रत: साधारण शिक्षित लोग उससे समुचित लाभ उठा सत्रते हैं । 
: प्रणव अथवा मन्त्र जाप मे जिस वात की विशेष आवश्यकता 
है और जिसे दुर्भाग्यवश पौरारिक काल मे सवेथा भुला दिया 
गया था, वह “अर्थ विचार” है। एक हिन्दू समझता हैं कि 
बिना अ्रथ-विचारे मन्त्र जाप मात्र से ही उसके पाप नष्ट हो 
जाते हैं, किन्तु जब तक हम मन्त्रार्थ नही जानहे तव तक हम 
उससे पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते श्रौर न उससे हमारे विचार 
ही प्रभावित हो सकते हैं। जप का उद्द श्य विचारो की शुद्धता 
श्रौर मन की एकाग्रता है । यदि इससे इन दोनों उह श्यों 
की पूर्ति नही होतो है तो उसका महत्व तोते की रठ से अधिक 
नही । अ्रतः जप के साथ श्रर्थ विचार अनिवार्य है। 
. प्रत्येक व्यक्ति को पद्म - यज्ञों के नित्य अनुष्ठान का आर्य- 
धर्म पद-पद पर उपदेश देता है। इन्ही आक्िक कर्मों में एक ब्रह्म 
यज्ञ है । सन्ध्या, जप, स्वाध्याय और प्रवचन ये सब ही ब्रह्म 
यज्ञ के शअ्रन्तगेंत हैं । श्रर्थात्‌ सायं, प्रात; ईश्वरोपासना मन्सत्र 
जाप, वेदादि सद्गग्रन्थों का नियम पूर्वक श्रध्ययनं॑ तथा जो 
कुछ स्वयं अ्रध्ययनत किया है उसे दूसरों पर प्रकट करना, ये 
त्येक के लिये नित्य नेमित्तिक कर्म हैं। परन्तु हिन्दू समाज में 
जहाँ ईश्वरोपासना का स्थान मूर्तिपुजा ने ले लिया है, वहाँ 
स्वाध्याय का या तो सर्वेधा श्रभाव हो गया या रामायण, 
भागवतादि इतिहास पुराणो ने ले लिया, और वेद शास्त्र, स्मृति 
श्रादि सदग्रन्थों का अध्ययन लुप्तप्राय हो गया-। सर्बसाधारण 
का घमंविपयक ज्ञान राम श्र कृष्ण की कथाओ से श्रधिक 
कुछ नहीं है। इसका एक अनय कारण यह भी है कि पौराणिक 
काल में वेदाध्ययन -का श्रधिकार केवल ब्राह्मणों ,तक ही 
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सीमित कर दिया गया ॥। वैदिक काल में वेदाध्ययन पर ऐसा 
कोई प्रतिवन्‍न्ध नही था | ऐसी अवस्था में यदि वेदादि उच्चकोटि 
के धामिक साहित्य का सर्व साधारण से सम्पर्क न रहा तो यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है,। ञ्राज हिन्दू जाति श्रपने 
प्राचीन धामिक साहित्य से बहुत कम परिचित है । उसका ज्ञान 
केवल कुछ पौराशिक-एव-ऐतिहासिक गाथाओं तक ही सीमित 
है । अत: श्राय॑ धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए यह प्रमा- 
वश्यक है कि हम हिन्दुओं में अपने प्राचीन धामिक साहित्य 
के लिए पुनः अभ्रभिरुचि उत्पन्न करे । 

पत्च यज्ञों में दूसरा स्थान देव-यज्ञ का है, जिसका दूसरा 
नाम अग्निहोत्र अथवा हवन है । इसका भी आये जीवन 
में ब्रह्मयज्ञ की भाति मुख्य स्थान है। सन्ध्या की भांति इसको 
भी प्रात: साय नित्यप्रति , करमे का विधान हैं 
जंसा कि हम पूर्व वर्णन कर चुके हैं। महाभारत-युद्ध 
काल तक इन दोनो यज्ञों का हमारी दिनचर्या में विशेष 
महत्व रहा था। हमारे पतन के साथ इस यज्ञविधि का भी 
पत्तन हुआ । रामायण काल मे राम को इन्ही यज्ञों के रक्षार्थ 
राक्षतों से घोर युद्ध करना पड़ां, परन्तु 'बही रुधिर, माँस जो 
उस समय यज्ञों को अ्रपविन्र करता था, पशुबलि के रूप में 
यज्ञों मे' डाला जाने लगा। गो जैसे उपकारी और निर्दोष पशु 
की भी यज्ञों में बलि देना धर्म समझा जाने लगा | फलत 
बौद्ध काल मे यज्ञ जैसे पवित्र धार्मिक कृत्य को इसी दोष के 
कारण परित्याग कर-दिया गेया । अग्निहोत्र का एक ताम 
देव-पूजा भी ' हैं । देव शब्द की भाति देव पूजा को भी मूति- 
पूजा समझा 'जाना कोई आश्चर्य की बात नही 'है । आज आप 
किसी हिन्दू से देव पूजा का दाब्दार्थ पूछें वह तुरन्त मन्दिरों 
में' स्थित मूर्तियों की पूजा कह देगा । इसी प्रकार प्राचीन काल 


( शेएंद ) 

में देव मन्दिर, देवालये, मण्डप शब्दों का प्रयोग यंज्ञेशार्लीओों 
के लिये - हुश्मा- करता” था | किल्तु थ्राज, इन शब्दों की 
देखकर हमे चौंक पड़ते हैं और संमभने लगते हैं. कि 'उस समये 
भी मूर्तिपूजा का' प्रचार थाः । अ्रवं मंन्दिर शब्द ही एके रूढ़ि 
बन' गया है, 'जिशका अ्रथ मूतिपूजा का स्थान समंभा ज़ाता है । 
शिवालय की" 'बनांवट 'यज्ञेशोला जेसी” है । 'बम्बई प्रान्तं 
में श्रब भी उसके लिंए मण्डप' शब्द प्र॑युक्ते होता है । शिवालय 
सवजे 'चौकोश अथवा श्रष्ट कोझ बनाया 'जाता है। उसका 
शिखर, यज्ञाग्नि के शिखर के समतुल्य ही होता है। इसमें 
कोई. आ्राइ्वय नही यदि किसी समय वाममार्ग काल में इन्ही 
यज्ञ सण्डपों का खरूपान्तर, वर्तमोन काल के शिवालयों में कर 
दिया गया हो । कुछ विद्वानों का ऐसा हो मत हैं । शित्रालय 
के मध्य ' में शिवलिज्भ प्रायः एक गहरी गोलाकर वेदी में 
स्थापिंत होता' है, “जिसके सम्बन्ध में उत्तकी सम्मति है कि वह 
यज्ञ वेदी है । अत- यह अनुमान कि प्राचीन वेदिक देव- 
यज्ञ के भग्नावश्ेष पर ही मूर्तिपृजा का भवन निर्माण हुआा 
है,, केवल एक कल्पना ही नही है अपितु उसमे बहुत कुछ तथ्य. 
ज्षी है | सन्ध्थोपासना जहाँ व्यष्टि रूप. से किये जाने वाला 

कु, घामिक कृत्य है वहाँ अग्निहोन्र समष्टि रूप से.होने वाली- 
नित्य, नमित्तिक क्रिय्री, है.। प्रत्येक गृहस्थ-प्रात. साय-सामृहिक़ 
रूप- से, सपरिवार. अग्निहोत्र करे, यह. आय॑.मर्यादा-है.) इसी 
प्रकार पक्ष, मास, चतुर्मासः तथा पटमास की.-समाप्ति पर 
सामूहिक झथवा-._सामा जिक अग्निहोत्र समारोहो- का महा- 
भारत काल तक. इस. देश मे प्रचार था - दीपावली, शा रदी य- 
नवस्योष्टि तथा .होली .,(- वासस्तीय नव शस्योष्टि यज्ञ ) ऐसे? 
यज्ञों.-के रूपान्त्र्ज .हैं.। इसी प्रकार भाषाढ़-की- पर्रिण मा, कार्तिकी: 
पूरितमा।, एवं फाल्युन पूर्णिमा चातुर्मास यज्ञों के अवशिष्ट 


( २५७ ) 


मात्र है । अ्रश्वमेध, गोमेधादि यज्ञो का राष्ट्रीय-स्वरूप है । उस 
समय इस देश में अग्नि होत्र का इतना प्रचार और महत्व था कि 
प्रत्येक शुभ अवसर पर अग्नि होत्र से ही कार्य प्रारम्भ होता था। 
हमारे सस्कारो की यज्ञ प्रधानता आज भी हमे उस युग की याद 
दिलाती है। अग्निहरोन्र द्वारा पद्बदेव--आराकाश, अग्नि, वायु, 
जल तथा पृथ्वी की शुद्धि और सस्कार होता है। यही इनकी 
पूजा हैं। भौर इसी लिये इसका नाम देव-यज्ञ अ्रथवा देवपूजा है। 
जल-वायु की शुद्धि द्वारा श्रनायास ही अनेक सक्रामक रोगों से 
हमारी रक्षा होती है।यह निविवाद है कि अ्रग्निहोत्र से हमारे 
सन और स्वास्थ्य पर एक अन्त प्रभाव पडता है जिसका 
श्रनुभव प्रत्येक व्यक्ति थोडे से व्यय और परिश्रम से स्वय कर 
सकता है । 

ञ्रार्य जाति अपने धर्म भर सरक्ृति से श्राज बहुत दूर हट 
चुकी है, परन्तु अब भी उनके श्रकुर बीजरूप से उसमे विद्यमान 
हैं। ग्रावरथकता किश्नवित्‌ नेतृत्व और पथप्रदरशंन की है। हजारो 
वर्षो से अ्रनेक सम्प्रदायो द्वारा वह परथश्रष्ट होती रही है । धर्म के 
नाम पर अ्रनेक कुसस्कार और दुव्यंसन उसमे घर कर गये है । 
तथापि राख की ढेरी के नीचे दबी हुई चिनगारी की भाँति श्राज 
भी वेदिक भावनाएं स्वथा विलुप्त नही हुईं । हिन्दू समाज के 
कर्णाधार स्वार्थ से ऊपर उठ कर उस देवी अग्नि को प्रज्वलित 
करना चाहे तो वह भ्रब भी ससार को पुन देदीप्यमान करने की 
क्षमता रखती है । इस जाति ने श्रनेक दुदिन देखे है किन्तु फिर 
भी उसका अपना प्राचीन गौरव सर्वथा ला गी-हुआ । वह 
आ्राज कद्भाल होने पर भी श्रनेक बहुमूल्य र॒नइक्ली स्व मिनी है, 
और अ्रब भी ससार को कुछ दे सकती है +क्रया-इसके लिये हम 
कुछ आत्मोसग्ग करेगे ? । 

“मल ४£29%- 


लेखक की अन्य रचनाएं 


भारत में मृतिपजा ( तृतीय सस्करश )-- २५०० 
ऋषि दयानन्द के पुण्य सस्मरण १.३७ 
भारतीय सस्क्ृति के तीन प्रतीक ०५० 
पूर्वेजन्मस्मृति-एक आध्यात्मिक विवेचन "५० 
ग्रायं समाज का नवनिर्माण १२ 


ब्राह्मण समाज के तीन महापातक ( प्रेस में ) 
ऋषि दयानन्द का सुन्दरतम आफसेट चित्र 
पाँच रगी मे आकार १८»८२२ इन्च "७५ 
पुस्तक मिलने का स्थान--- 
व्यवस्थापक, वेद मंदिर प्रकाशन 
अतरोली (अलीगढ़) उत्तर प्रदेश 


गाता पर क्रान्तिकारी साहित्य 


गीता सम्बन्धी अनेक आन्तियो पर खुला विचार 
श्राकार--२० »% ३० २ १६--२४ पौड कागज, आकर्षक मुख पृष्ठ 
गीता समीक्षा 
( गीता अवेदिक है ) श्री चक्‍्खनलाल वेदार्थी, एम० ए० 
पृष्ठ १३० मूल्य १) 
गीता विमर्श 
( समस्त गीता प्रक्षिप्त है ) १० राजेन्द्र, पृष्ठ 5० मूल्य ७५ न० पै० 
गीता की पृष्ठभूमि 
(अजु न-विषाद, गीताकार की एक मिथ्या कल्पना) प० राजेन्द्र, 
पृष्ठ ५८ मूल्य ४० न० प० 
ऋषि दयानन्द ओर गीता 
(गीता ऋषि दयानन्द को सर्वथा श्रमान्य थी) १० राजेन्द्र, 
पृष्ठ रद मूल्य १५ न० पै० 
उपयु क्त पुस्तकों पर विद्वानों तथा पत्रों की सम्मति 


१. आपने मुझे चार पुस्तक (उपयु कत गीता साहित्य) दी थी। 
वे चारो मैंने पढ ली हैं । श्रापने जो कुछ लिखा है उससे अधिकाश मे मैं 
सहमत हैँ । क्चित्‌ु क्चित्‌ विचार भेद है। सम्भव है विचार विनिमय 
होने पर हम दोनो सर्वाश मे सहमत हो सके । 

-- स्वामी प्र वाननन्‍्द 


प्रधान सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 


२. श्री चक्‍वनलाल जी की “गीता समीक्षा वहुत अच्छी है । ' 


गीता के विपय में आर्यों की दुपल्ली नीति भ्रान्तिमुलक भी है और 
अआन्ति उत्पादक भी । 


गीता की पृष्ठ भूमि” तथा “ऋषि दयानन्द और गीता' दोनो 
पुस्तकें मिली । गीता के सम्बन्ध में जो श्रान्ति फैची हुई है उनके 
निराकरण मे आपने भरसक प्रयत्न किया है। परन्तु गीता की प्रचलित 
और. प्रसरित ख्याति से लाभ उठासे का लालच आर्य समाज मे भी बना 
हुआ है । 'अ्रयंक्रामेष्व सकताना धर्म ज्ञानं विधीयते / आपने अपना 
कतंग्य पालन किया और अच्छी तरह से | इसके लिये घन्यवाद | 


--प० गगा प्रसाद उपाध्याय एम० ए०, प्रयाग 


३. मैंने गीता के सम्बन्ध मे श्रापकी पुस्तक (गीता विमर्श ) पढी 
है, वह समीचीन (सत्य) है । गीता महाभारत मे प्रक्षिप्त हैं [...मैं इस 
गीता का बडा विरोधी हू । 

--(स्वामी) रामेश्वरानन्द, ससद सदस्य (एम० पी०) 

४. गीता एक अामक ग्रथ है। 


--प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, वाराणसी 


५. मैंने श्री चस्खनलाल जी एम० ए० की लिखी “गीता समीक्षा' 
तथा श्री पं० राजेन्द्र (अतरौली) की 'गीता की पृष्ठ भूमि', ऋषि 
दयानन्द श्र गीता” देखी-पढी । इन पुस्तको को पूर्वापर पढने जे 
पूरा निश्चय हो जाता है कि गीता ऋषि दयाननन्‍्द के विचार से धर्म 
में प्रमाण पुस्तक नही है । आय समाज के विद्वानो को चाहिये कि गीता 
को प्रमाणित कोटि मेन रख कर एक साधारण पुस्तक मानें । वेदी 
का सार इसे बताना अपनी मूर्खता का प्रमाण देना है | गीता के श्लोकी 
का प्रयोग गीता मानने वालों के लिए जैसा श्री स्वामी जी नें 
किया है वेसा आर्य पडित भी कर सकते हैं । 


गीता मे प्रक्षिप्त श्रप्रक्षिप्त का विवेचन करना व्यर्थ का सर दई 


मोल लेता है | हमारे लिए तो वस “वेद एवं परो धमं:” मनुवचन 
मान्य है। 
“बिहारी लाल शास्त्री, बरेली (कार्तिक कृ० ९, स० १६१६ वि०) 


६ चारो पुस्तक (उपयुक्त गीता समीक्षा आदि) प्राप्त हुईं। 
श्रापकी खोज अद्वितीय है । मैं तो यह चाहता हू कि इन समस्त पुस्तको 
को प्रत्येक श्रार्यममाजी पढे । 

“:दिव्यानन्द सरस्वती 
उप प्रधान, ग्ार्य प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश व विदर्भ, नागपुर 


७. गीता, महाभारत मे पूर्णातः प्रक्षिप्त है। प्रो० चकक्‍्खनलाल 
एम० ए०, आगरा व श्री प० राजेन्द्र, अतरोली ने उत्तम साहित्य 
गीता की अमान्यता पर लिखा है। ..... श्रायंसमाज के विद्वानों को 
मन्डन करने के लिए बहुत साहित्य है । उनको इस गलत ग्रथ के मन्‍्डन 
में श्रपी शक्ति नहीं लगानी चाहिये और न आयंसमाजी पत्रो को 
पौराखिकना के मूलाघार इस गीता के प्रचार को प्रोत्साहन देना 
च।हिये। 


-प्रसिद्ध पौराणिक साहित्य समालोचक डा० श्रीराम आये, 
कासगज (एटा) उत्तर प्रदेश 


८- गीता समीक्षा'--प्रस्तुत पुस्तक कलेवर की हृष्ठ से 
छोटी होने पर भी विषय वस्तु की दृष्टि से गम्भीर और विचारोत्तेजक 
है | एक हृष्टि से इसे क्रान्तिकारी कहा जाय तब भी कोई अत्युक्ति 
नही होगी, क्योकि लेखक ने गीता के सम्बन्ध मे प्रचलित धारणाओं 
का सप्रमाण श्रौर युक्तियुक्त खण्डन किया है। आमतौर पर समझा 
जाता है कि गीता उपनिषदो का सार है, अनेक स्थानो पर गीता के 
शुोकों मे और उपनिषदो के वचनो मे अ्रत्यधिक समानता भी है, कितु 
दोनो के मन्तव्यों मे कितना अन्तर हैं- यह दर्शनीय है । 

कट्टर आये समाजी दृष्टिकोण से लिखी इस पुस्तक के निष्कर्षों से 


किसी का मतभेद हो. सकता है, परन्तु इसकी विचाररोत्तेजकता श्रसदिग्ध 
है--इसी लिये गीता के भकक्‍तों को जहाँ यह पुस्तक अवश्य पढनी 
चाहिये वहाँ उनको भी, जो गीता को अपने धर्म का एकमात्र आधार 
ग्रथ नही मानते | 
--दैनिक हिन्दुस्तान नई देहली १८६-११-६२ 
8, गीता विमर्श--यह गीता पर एक युक्तियुक्त सप्रमाण 
विवेचन है । योग्य लेखक ने सेद्धान्तिक विषयो पर अनेक उत्तम पुरतके 
लिखी हैं। शैली विवेचनात्मक प्रशसनीय है । ऐसे विवेचनो से जनता 


में स्फूर्ति तथा ऊहा बढती है। _ 
वेद वाणी -वाराणसी-मई १६६३ 


१०. गीता की पृष्ठभूमि--विद्वानू लेखक ने महाभारत के 
प्रमाणों से ही यह सिद्ध करने का यत्न क्या है कि युद्ध के समय 
अजु न विपाद' जिस पर गीता की सृष्टि आधारित है एक कल्पना तपथ्रा 
महाबाहु अजुन के प्रति घोर अन्याय है ।...महाभारत मे गीता का 
प्रक्षेप अद्दे तवाद के प्रछ॒नन प्रचार का वसा ही प्रयत्त है जैसा रामायण 
में 'योगवश्षिष्ठ” का । वेदिक धर्मावलम्बियों को यह ग्रन्थ पढ कर सचेत 
हो जाना चाहिये । । 

ऋषि दयानन्द श्रौर गीता--विद्वान्‌ लेखक ने बडे स्पष्ट रूप से 
गीता और आआर्यसमाज की स्थिति का दिग्दशंन कराया है और यह 
नि:सदिग्ध रूप से प्रमारिगत कर दिया है कि महर्षि दयानन्द गीता को 
अप्रमारिषक मानते थे ।अतः अआ्रार्यसमाज की वेदी से गीता का 
प्रचार अयुक्त हैं, इससे वेद प्रचार को अत्यन्त हानि पहुंच रही हैं । 
थश्रार्यं-मित्र” --लखनऊ- ११ श्रगस्त १६६३ 


११. गीता पर प० राजेनद्ध जी की मान्य समालोचनात्मक 
पुस्तक विज्येष मनन करने योग्य है । 
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